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अस्मिता' में जिन कवियों की 
कविताओं को संकलित किया गया है, 
उनके प्रति सम्पादिका ग्रपनी हादिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करती है। 
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SE 4 कविता का नया सम्बन्ध 


कवि एवं कविता का सम्बन्ध सर्जक तथा सृजन का एक रागात्मक सम्बन्ध 
है । नए परिवेश में यह परम्परागत सम्बन्ध नई श्राधार-दृष्टि लेकर श्राया SI 
ग्राज कवि का पहला गुण-सम्पृक्ति है। वह विशिष्ट व्यक्ति न होकर हममें से एक 
है, समय का सहयात्री और समभागी है । उसकी यही उदार आत्मीयता उसे अपने 
सृजन के साथ एक नए संवेदनात्मक सम्बन्ध के धरातल पर प्रतिष्ठित करती है | 
aa कवि की भूमिका तटस्थ पर्यवेक्षक की भूमिका नहीं रह गई है प्रत्युत्‌ वह 
सम्पूर्ण जीवन-संघर्ष का साक्षी AR सूत्रधार बन गया है । अपने युग के साथ इतनी 
गहरी घनिष्ठता कवि ने पहली बार अनुभव की। 


आज के कवि की संवेदनशील भावुकता उसके बौद्धिक विवेक से श्रनुशामित 
है इसलिए कविता के साथ उप्तका war अधिक प्रमाणिक हो गया है । कवि ने यह 
नया रिश्ता मनुष्यता के ग्राधार पर बनाया है-(अर्थात ग्रब वह एक alaan 
सृजन में विश्वास रख कर श्रपने हर शब्द को मानवता के od तक पहुँचाने के 
लिए प्रयत्नशील है श्रौर कविता को किसी नाम में त बाँधकर अपना प्रतिरूप 


मानता है | अपने काव्य के प्रति यह दृष्टि निश्चय ही नई है |) 


कवि की तरह श्राज कविता के भी कुछ नए तेवर हैं । आज शब्द, aaia 
सम्पूर्ण काव्य-शिल्प का श्रपना कोई विशिष्ट थ्राकार नहीं रह गया है, वह मात्र 
एक जड़ माध्यम है जिसे कवि श्रर्थवत्ता देता है । अपनी अनुभूति को ग्रधिकाधिक 
प्रेषणीय बनाने के लिए श्रभिव्यंजना को मनमाना आकार देता, कवि अपना afa- 
कार और साहित्यिक कत्तंव्य मानने लगा है, यही कारण है कि srt हर नए कहे 
जाने वाले कवि का अपना अलग शिल्प है | 


आज की कविता का mä vala अनुभूति अपेक्षाकृत भ्रधिक समृद्ध हो 
गई है क्योंकि आज सम्पूर्ण जन-जीवन श्रपती उपलब्धियों-भ्रनुपलब्धियों तथा ्रपने 
aa और aa के साथ कविता का विषय बन गया है । इसके साथ बौद्धिकता 


“के आग्रह के कारण चितन, दर्शन, विज्ञान तथा वह सभी कुछ जो कवि के अनुभव 


की सीमा में श्राता है, बिना किसी प्रतिबद्धता के कविता का विषय है। हृदय के 
साथ मस्तिष्क की यह समानान्तर स्थिति कम से कम कविता में पहले कभी नहीं 
दिखाई दी | 
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ग्राज रस की कोई शास्त्रीय परिकल्पना नहीं है (कविता का एकमात्र 
उद्देश्य पाठक या श्रोता को अपने साथ अपनी मन:स्थिति में सहभागी बना लेता 
है और इसी को ग्राज का कवि साधरणीकरण कहता है A og की कविता 
अपनी कल्पना से कुछ बढ़कर या बाहर से कुछ उधार लाकर किसी पर थोपती 
नहीं है वरन्‌ वह हमारे सामने एक उजला दर्पण रख देती है जिसमें हम ग्रपना श्रसली 
चेहरा पहले से और अच्छी तरह देख मके Ta वह हमारी श्रपनी बात हमीं 
से कहती है । यही सब कवि श्रौर कविता के पारस्परिक सम्बन्ध का नयापन है) 


'नयापन' परिवर्तन की एक ग्रवश्यंभावी महज प्रक्रिया है ग्रौर अपने व्यापक 
ad में वह तयापन gg तक की स्वीक्रतियों से aa ग्रसहमति का प्रतीक है। 
इस नवीनता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ और संकेत प्रयोग किए 
जा सकते हैं, जमे aana स्थापित सत्यों का विरोध” या “समय सापेक्ष मूल्यों का 
समर्थन' या “गतानुगतिकता छोड़ने का uima या “पारंपरिक प्रतिबद्धताग्रो मे 
मुक्ति का प्रयत्न” या 'कुछ और श्रधिक सार्थक खोजने का ma या “ऐतिहासिकता 
के विपरीत वैज्ञानिक दृष्टि का ग्रनुशीलन' या “जीवन और जगत का नया 
मुल्यांकन” और या 'अपने अ्रस्तित्त्त का gaer प्रवचन' है । कविता के साथ भी ag 
नयापन इन्हीं ग्रथों से जुड़ा है |) 

मेरे विचार में नई कविता को उस काव्य-सुजन का प्रतीक मानना चाहिए 
जो ऐतिहासिक व्यामोह से उबरकर, समकालीन सत्यों से पूर्ण साक्षात्कार करती 
हुई व्यक्ति ग्रौर समाज की भावी नियति को माँगलिक yedi से सम्बद्ध करने के 
लिए प्रयत्नशील है | 


विकासात्मक पृष्ठभूमि 


विकासात्मक काल क्रम की दृष्टि से नई कविता का नामकरण प्रयोगवाद के 


` सप्तकों के प्रकाशन के बाद हुआ है श्रोर इससे JÄ की कविता प्रगतिवाद dis छाया- 


वाद के नाम से जानी गई | 


dr का श्रारम्भ YIT अस्तित्व-बोध के साथ हुआ था। कवि ने 
परम्परागैत काव्य-विषयों (प्रेम, प्रकृति, सौन्दर्ये, नारी) को एक श्रात्मपरक 
व्यक्तिनिष्ठ दृष्टकोण से, कलात्मक उपादानों के ललित परिष्कार के साथ प्रस्तुत 
किया । अनुभूति एवं श्रभिव्यक्ति के श्रनेक ग्रनछुए क्षितिज उद्घाटित हुए श्रौर कविता 
द्विवेदी युगीत गद्यात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर पुनः रसवंती हो गई थी लेकिन 
ग्रस्मिता के प्रति दुराग्रह के कारण सामाजिक समस्‍यायें निष्कासित होती चली 
गई श्रोर कविता तथा जनता के बीच श्रानुभूतिक सेलु टूट गया । कविता एक बार 
व्यक्ति-विलास की वस्तु प्रतीत होने लगी । तत्कालीन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में 
छायावाद की Vaiten भूमिका धीरे-धीरे निरर्थक होती गई iy 
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छायावाद के आकाशी रश्मि-बंधघ को छोड़कर धरती पर बिछी घास के 
विषय में चिन्तन करने का दायित्व प्रगतिवाद ने लिया ।«प्रगतिवाद, सामाजिक 
जीवन-दर्शन से सम्बन्धित एक राजनीतिक विचार-धारा है, जिसके मूल में रूस 
में प्रतिष्ठित साम्यवाद और माक्स का इन्द्वात्वक भौतिकवाद है॥ og के लिए 
भौतिक जगत ही सत्य है, अर्थ ही सम्पूर्ण विपमताग्रों का मूल कारण है । Ha: nä 
के ग्रसमान वितरण से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों का निराकरण कर एक 
वर्गहीन व्यवस्था की स्थापना उनका मूल उद्देश्य है । इसीलिए प्रगतिवाद 
व्यक्ति का सामाजीकरण कर सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को रचना का उद्द श्य 
मानता है । 


द प्रगतिवादी-काव्य में पूँजीवाद का व्यंग्यात्मक विरोध शोषित वर्ग का 
संवेदनात्मक चित्रण, भौतिक ग्रभ्युदय एवं नारी-मुक्ति के स्वर तथा नए समता- 
वादी समाज के लिए क्रांति का उद्घोष श्रादि भावों के साथ कला के क्ष 
में जन-भाषा, जनवादी उपमाग्रों एवं जन-पचलित छंदों का विशेष mine है 
प्रगतिवाद की काव्य-दृष्टि'मानवतावाद से जुड़ी रहने पर भी अपनी अतिबौद्धिकता, 
अतियथार्थवादिता एवं माक्संवादिता के कारण अनुभूतिपरक रागात्मकता के प्रभाव 
में केवल एक राजनीतिक ग्रान्दोलन की प्रचारिका बन कर रह गई । प्रगतिवादी 
कविता की विषय-वस्तु सम्बन्धी अनुभव-शुन्यता एवं शिल्प लालित्य के प्रति कोरी 
उदासीनता से ही प्रयोगवाद को श्रपने श्रस्तित्त्व का श्राधार मिला । 


(सुत ४३ के 'तारसप्तक' के प्रकाशन के माध्यम से 30 भाव-बोधों 
एवं शिल्पगत चमत्कारों को लेकर जो कवितायें प्रकाश में आईं उन्हें परिहास में 
“प्रयोगवाद' नाम दिया गया श्रौर वही कालान्तर में ez हो गथा । प्रयोग ; 
की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है) 'दूसरा सप्तक' की भूमिका में aa जी ने 
स्पष्ट लिखा ( प्रयोग अपने श्राप में इष्ट नहीं है, वह साधन TAK दोहरा साधन 
है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन हैं, जिसे कवि प्रेषित करता 
है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को git उसके साधनों को जानने का भी 
साधन है | vala प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान सकता है 
आर श्रधिक get तरह व्यक्त कर सकता है । वस्तु ar शिल्प दोतों के क्षेत्र में 
प्रयोग फलप्रद होता है d अज्ञेय जी के ही श्रनुसार यौन-पु'जों six वर्ग-चेतना की 
संघर्षगत जटिलता ही आज के व्यक्ति मत और कवि की श्रात्मा का सत्य है । 


प्रयोगवादी सामाजिकता का ad है सामयिक जीवन-संघर्षो से भ्रपनी 
अनुभूति को जोड़ना । उनका यथार्थवाद जीवन के वौद्धिक विइलेषण का पर्यायवाची 
है और उसने अपने Kakak की पीड़ा श्रौर तत्सम्बन्धी उलझी हुई väänsi 
को ही युग मन का यथार्थ मान लिया है । प्रयोगवादी कवि मन की इन्हीं जटिल 
एवं भ्रसमान्य प्रवृत्तियों की अक्षुण्ण भ्रभिव्यक्ति करता है जिससे साधरणीकरण का 
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प्रस्न सहज ही उठ खड़ा होता है AAT जी ने साधारणीकरण का ad, ad 
| की उस प्रतिपत्ति से लगाया है जिससे पुनः राग का संचार हो और इसीलिए 
| वे शिल्पगत प्रयोगों के पक्षधर हैं लेकिन साधारणीकरण की यह धारणा बहुत 
HTIET है | 


| वस्तुतः राग तत्त्व के ऊपर बुद्धि तत्व के निरंकुश आधिपत्य से ही प्रयोग- 
वादी कबिता को पूरी तरह से सच्चा काव्य नहीं स्वीकार किया गया । प्रयोगवादी 
दुराग्रही थे ale उनमें यथार्थवाद के नाम पर दमित काम-वासना की अभिव्यक्ति 
तथा श्रात्मानुभवों की नितान्त वयक्तिक संकीर्णता के माथ भाषा के एकान्तिक 
| प्रयोगों एवं प्रतीको के ग्रप्रचलित संयोजन श्रादि प्रवृत्तियों का बाहुल्य था (प्रयोगवाद 
| अपने नामकरण एवं काव्यगत रुचियों के कारण निरन्तर व्यापक ग्राक्षेप का पात्र aa 
| रहा था, संभवतः इसी व्यापक आलोचना से मुक्ति पाने के लिए 'प्रयोगवाद्‌' के स्थान 

DEE REA 'नई कविता' शब्द व्यवहृत होने लगा नई कविता से पुर्व एक शब्द 
‘qaaa भी सामने श्राया जिसकी स्थापना का प्रयास पटना के तीन कवियों 
'नकेन' अर्थात नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने किया । (än 
नाम से उनका कविता संग्रह १६५६ में प्रकाशित हुश्रा। इसके अतिरिक्त भी कई 
नाम लिए गए an श्रुस्वीकृ त्‌ कविता, श्रकविता, सकविता, agaaa कविता, 
साम्प्रतिक कविता, ata कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, सहज कविता 
एवं साठीत्तरी कविता आदि / किसी विशेषण या वाद से ग्रनिबद्ध होने के कारण ही 
निई कविता शब्द श्रपेक्षाकृत अधिक लोकग्राह्म FAT | 


“नई कविता' प्रयोगवाद की पर्यायवाचिनी नहीं है और न ही उसके विरोध 
में सामने श्राई है । नई कविता की मुलभूत प्रवृत्तियों का बीजारोपण प्रयोगवाद 
में ही हो चुका था केवल उनके प्रति एक नई दृष्टि निरन्तर प्रखर हो रही थी । छठे 
दशक के प्रारम्भ के साथ ही नई कविता, प्रयोग के ग्रतिरिक्त उत्साह से मुक्ति 
पाकर एक नई दिशा की श्रोर बढी श्रौर वह दिशा थी-(नये मानव-मूल्यों की 

| प्रतिष्ठा । नई कविता को उस उत्तरछायावादी काव्य-घारा का पर्याय माना जा 
सकता है जो परम्पराश्रों को यत्किचित ग्रात्मसात करती हुई भी व्यक्ति के अ्रस्तित्त्व- 
बोध, व्यापक यथार्थ-ग्रहण एवं सतर्क बौद्धिक लाक्षणिक व्यंजना के विकास का 
प्रयत्त करती हुई युग मानव के लिए नवीन भाव-भूमि प्रस्तुत कर रही थी ) 


2 Lë 


वस्तुगति प्रवृत्तियाँ 


/ d नई कविता में vaa विशिष्टतायें हैं जो उसे परम्परा से AAT खड़ा करके 
| रेखांकित करती हैं | 
S 
| 


श्रस्मिता-बोध-ग्रस्मिता का साधारण ग्रर्थ है ATT होने का भाव - ग्रर्थात 
Pi हैं इसका ज्ञात | व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका रूप है ग्रस्मि FILHE, प्रत्यय, 
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अर्थ होतः है--ग्रहंकार, “मैं हँ? इसका ग्रभिमान करना । श्रज्ञान के पाँच भेद 
माने गये हैं जिसमें afenar भी एक है। दर्शन की दृष्टि से सारी सृष्टि में दो ava 
माने जाते हैं ag (चेतन, विषयी, भोक्ता) श्रौर इदं (विषय aa सम्पूर्ण | | 
भारतीय संतों ने Og को मिथ्याहंकार का पर्यायवाची शब्द मानकर उसे ग्रविद्या 
रूप एवं त्य।ज्प्र बताया है पर mas आदि पाइचात्य विचारक इसी sie के 
विविध रूपों को सृजन का मुल तत्व स्वीकार करते हैं 

इस ग्रहंवाद के दो पक्ष होते हैं--एक स्वस्थ एवं संतुलित, दूसरा विसंगत 
एवं विकृत | sä अर्थात्‌ सम्पुर्ण जगत से सामंजस्य भाव में यह्‌ ्रात्मपरकता 
बुद्धि, विवेक और व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा व प्रेरणा होती है att जिजीविषा व 
सत्यान्वेषण की ओर प्रवृत्त करती है । ग्रहं के विसंगत होने का अर्थ है व्यष्टि silt 
समष्टि के मध्य अपेक्षित ्रनुकूलता का श्रभाव-£जिसके कारण यही अहंवाद ्रात्म- 
रति और आत्मविज्ञापन बन जाता है 9) 


नई कविता का मूल स्वर अस्मिता, उदीषा और जिजीविषा का स्वर है। 
नया कवि अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा और अपने व्यक्तित्व की सामाजिक स्वीकृति 
को ही श्रपना पहला युग-धर्म ak कवि-कर्म मानता है। उसे अपने उत्तराधिकार 
में जो मध्यवर्गीय विसंगतियाँ, क्रमहीन संवेदनायें, बुद्धिवादी प्रतिक्रियायें एवं परि- 
वेशजनित वर्जनाये मिलीं उनसे मुक्ति पानेके लिए नए कवि ने परम्परा या 
प्रयोग की कोई बैसाखी न लेकर अपने व्यक्तित्व की वतिका के बल पर ही विराट 
अंधकार से ge का निर्णय लिया- यही उसका श्रस्मिता-बोध है | 
नई कबिता में व्यक्तिवादिता के नियंत्रित एवं निरंकुश दोनों ही रूप प्राप्त 
होते हैं। निजता के शुभ श्रायाम जीवन के प्रति श्रखंडित आस्था, संघर्ष की 
संकल्पात्मक्र चेतना, समय-सापेक्ष मूल्यों की अ्नन्वेषणशीलता एवं सार्वजनीन दायित्बों 
के प्रति जागरूकता श्रादि अनेक रूपों में भ्रभिव्यंजित हुए हैं। नया कवि समष्टि 
के लिए ग्रात्म-विसर्जत को सहर्ष प्रस्तुत है : 
यह दीप भ्रकेला स्नेह-भरा 
है गवं भरा मदमाता, पर 
इसको भी पक्ति को दे दो (aza) 


उसका मूल लक्ष्य व्यक्ति होकर भी श्रन्ततः लोक-जीवन ही है श्रौर युग 
की साध अ्रपनी ग्राकांक्षाग्रो से बहुत ऊपर है : 


प्राण ! तुम्हारी इन ga साधों से 


मेरे युग की साध कहीं ऊर है (दुष्यन्त कुमार) 


कवि अपनी बात नहीं, समाज की बात ही करना चाहता है । ग्रजित कुमार 
ने लिखा है--- 
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वह जो मैंने कहा/मेरा maat कभी नहीं था/जो भीं था/वह तुम 
सबका al: “'मेरा श्रपना ?/नहीं, नहां/मेरा निज का वह 
कभी नहीं था । 
इस प्रकार नये कवि की श्रस्मिता में सामान्य-जन के साथ ग्रपनेपन से 
भरी सहंचारिता का भाव और साथ-साथ Aga तथा विष पीने का बंधुत्व है । 


agaa का यह मांगलिक विधान ou श्रविवेक में कहीं-कहीं कोरी 
ग्रात्मप्रशंसा एवं ग्रहम्मन्यता भी बन गया है। मनोविज्ञान का मिथ्या आश्रय 
लेकर ग्रसम्बद्ध श्रनुभव-खंडों की वैसी ही क्रमहीन प्रस्तुति का ग्राग्रह तथा 
नवीनता के नाम पर भाषा, छंद एवं श्रप्रस्तुत योजना के बौद्धिक चमत्कार भरे 
प्रयोग उनकी विकृत मनोवृत्ति के ही परिचायक हैं, लेकिन 'लघुमानव' या eo. 
ale सम्बन्धी उनकी स्थापनाश्रों एवं विघटनकारी स्थितियों (निराशा, नास्तिकता, 
ग्रनास्था) आदि के चित्रण को श्रस्मिता की श्रस्वस्थ भूमिका न मानकर यथार्थ- 
वादी दृष्टि का परिणाम कहना अधिक समीचीन है । 


यथार्थवादी दृष्टि-यथार्थं का तात्पर्यं युग-सत्य को उसकी सम्पूर्णता में 
सहज भाव से स्वीकार करना & J नई कविता के यथार्थवाद का मूल श्राधार 
मध्यवर्गीय मनुष्य श्रौर जीवन से कवि का गहरा और भूवतभोगी लगाव है AT 
यथार्थ दो रूपों में श्रभिव्यक्त हुआ है--एक्र तो लघुमानव की परिकल्पना में और 
दूसरे मरणोन्मुखी परिवेश के तथा ग्रनाकर्षक भदेस के चित्रण में | 


लघु मानव का aÀ है चिरपरिचित af साधारण मनुष्य जिसके जीवन- 
संदर्भ और सवेदनायं श्राज तक उपेक्षित रही हैं। नया कवि मनुष्य को उसकी 


.नेसगिक क्षमताश्रों die दुबंलताश्रों के साथ प्रस्तुत करना चाहता है। नई कविता 


के लिएं मानव की महत्ता का मापदंड किसी प्रकार के कल्पित मूल्य न होकर 
उसके भीतर की सहज श्रादमियत है । man ने. लिखा है: 
Seet निर्धन दानी का उघड़ा उबर दुःख 
घनी सुम के बंजर get घुटे KA से 
जनसत्ता के मसीहाओं के बड़प्पन की नींव में इसी लघ मानव की बलि 
दी गई है: 
हम छोटे लोग--नींव gie सीढ़ियाँ (पुरुषोत्तम खरे) 
. मानव-सम्यता की बुनियादी स्थापनाग्रों में लघु मानव की भमिका ग्रपरि- 
हां रही है । 33 समीक्षकों ने 'लघुता' को स्वाभिमान विरोधी गुण मानते हुए 
उसकी वरेण्यता को श्रनुित कहा है । 


` नई कविता की यथार्थवादी दृष्टि का दूसरा परिचय उनके समसामयिक परि- 
वेश के वास्तविक चित्रण में मिलता है । भ्राज नैतिकता के ह्वास, युद्ध की ग्राशंका 
U H 
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राजनीतिक श्रनाचार एवं सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताश्रों के कारण सर्वत्र 
निराशा, कुठा एवं ग्रनास्था है | सहायता का दर्द हर पल कवि के साथ है : 


में हु नदी तल की रेत 
श्रषित हूं 
लेकित किसी भी क्षण पाँवों तले से 
बह जाऊंगा 
(घमंवीर भारती) 


कवि अपनी श्रकिचनता की यातना को निरन्तर भेलता है । आज की परि- 
वेशात्मक परिस्थितियों के कारण मानवीय अस्तित्व संकट. ग्रस्त एवं मांगलिक मुल्य 
निष्कासित हो गये हैं और इसीलिए कवि दुःखी है-{श्रपनी श्रसमर्थता के कारण यही 
दुःख कई गुना हो जाता है। कवि ने ग्रपनी वेदना को सहज भाव से व्यक्त किया 
है, उसे युग-दर्शन मान कर प्रतिष्ठित करने का दुराग्रह नहीं किया हैं>-जेसा कि कुछ 
श्रालोचकों ने आरोप लगाया है 


यथार्थ के नाम पर नई कविता ने नित-प्रति व्यवहार में आने वाली वस्तुओं 
को (जसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्यालियाँ, साइकिल, चप्पल, थरमस, नोन, तेल 
लकड़ी) काव्य का विषय बनाया है, omg ही अब तक की त्याज्य एवं कुरूप स्थितितों 
को चित्रित किया है जिन्हें 'भदेस' कहा गया । नये कति की दृष्टि में भदेस का 
वित्रण सौन्दर्यं को सम्पूर्णता die व्यापक Mars देता है । जैसे AIA ने लिखा 


निकटतर qadt हुई छत, श्राड़ में निर्वेद 
मूत्र वचित मृत्तिका के वृत्त में, 

तीन टाँगो पर खड़ा नतग्रीव 

धेयंधन गदहा 


नये कवियों की यथार्थवादी दृष्टि ने अनुभूतियों को प्रामाणिकता और ब्या- 
पकता दी है, लेकिन कहीं-कहीं अ्रतिवादिता के कारण उसकी सार्थकता पर भ्रनेक 
प्रश्त-चिन्ह भी लगे हैं । 


बौद्धिक चेतना-€तई कविता प्रज्ञा की मानस-पुत्री है get: उसकी मूल 
चेतना रागात्मक अनुभूति न होकर बैज्ञानिक बुद्धिपरकता है। इसी बौद्धिकता के 
कारण नये कवियों में नास्तिकता, क्षणवादी दशन, भोगवादी प्रवृत्ति एवं भ्रनुभवों के 
aaraa मनोवेज्ञानिक चित्रण का अधिक आग्रह है) 


क्षणवाद सम के सम्पूर्ण प्रवाह को aal का योगफल मानता है और हर 
क्षण को सुखी बनाना ही जीवन का चरमोत्कर्ष है-(ऐसी उसकी धारणा da नया 
कवि काल निरपेक्ष एक क्षण में भी श्रमरत्व देखता है):--- 
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एक क्षण : क्षण में प्रवहमान / व्याप्त सम्पुणता / इससे कदापि बड़ा नहीं था 
महाम्बुधि जो / पिया था श्रगस्त्य ने / एक क्षण, होने का / अस्तित्व का aas 
afda क्षण । / होने का सत्य का- / सत्य के साक्षात्‌ का / साक्षात के क्षण का / 
क्षण के gars पारावार का / आज हम श्राचमन करते हैं। नये कवि ने स्पष्ट 
घोषणा की है कि समूचे जीवन के सन्दर्भ में क्षण को अनुपयोगी मानकर नकारा नहीं 
जा सकता क्योंकि वह किसी न किसी ग्रनुभूति से जुड़ा है। 


क्षणवाद ने जीवन के प्रति भौतिक उपभोग की निबंध आकांक्षा को प्रश्नय 
दिया | कवि ने सौन्दर्य और प्रेम को केवल मांसलता एवं वासना में रूपान्तरित कर 
सम्पूर्णं लोक-मर्यादाओं और नेतिक श्राचार-संहिताश्रों की खुली ग्रवहेलना की । प्रणय- 
व्यभिचार और वासना, जीवन-मूल्य बन गई : 


श्रामाशय, 
योनाशय, 
गर्भाशय, 
जिसकी जिन्दगी का यही श्राशय । 
यही इतना भोग्य 
कितना सुखी है वह, 
भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य | 
(कुवर नारायण) 


नई कविता पर फ्रायड के स्वच्छंद यौनवाद का प्रखर प्रभाव है | 


नए कवि ने बौद्धिक चेतना के नाम पर मनोविइलेषण के सत्य को काव्य 
का विषय बनाया श्रौर श्रनुभवों को उनकी सम्पूर्णता में न व्यक्त कर मुक्त श्रनुषंगों 
(Free Associations) Ñ व्यक्त किया जिसके कारण कविता भानुमती का पिटारा 
बन गई: 
श्राह, सारी रात 
चाय रख दो कागजों पर 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी 
ई ईश्वर उ, उल्लू 
चल हट बेटा (राधाकांत भारती) 
यह सत्य है कि ग्रपनी बौद्धिक चेतना gie वैज्ञानिक दृष्टि के कारण ही 
नयी कबिता जीवन से सीधा सम्पर्क स्थापित कर मनुष्य के श्रांतरिक संघर्ष को 
सही ढंग से प्रस्तुत कर सकी है लेकिन कही-कहीं इस बुद्धिप्रियता ने उनके भ्रस्मिता- 
बोध को इतना वैयक्तिक श्रौर एकान्तिक बना दिया है कि बह ग्रालोचना का विषय 
बन गयी । i 
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वादमुक्तता एवं व्यंग्य--नई कविता में माक्संवादी जीवन-दर्शन एवं 
प्रयोगवादी अ्रन्वेषण तथा geg कुछ मूल चेतनाओं का स्पर्श sam है लेकिन 
aqq: वह मानवतावाद के उदारधरातल पर ही प्रतिष्ठत है इसीलिए वाद विशेष 
से मुक्त है । 


f 

(नई कबिता के व्यंग्य का ग्राधार सामयिक परिवेश है । आज का युग 
मानवीय yedi के विघटन का युग है और बुद्धिवादी कवि इस संक्रांति को भेलता 
है--इसी लिए उसकी dla प्रतिक्रिया कभी व्यक्तिगत, कभी सामाजिक और कभी 
राजनीतिक व्यंग्य के रूप में व्यक्त हुई : Y 


लेकिन में देखता हूँ 

कि भ्राज के जमाने में 

प्रादमो से ज्यादा लोग 

पोस्टरों को पहचानते हैं 

वे श्रादमी से बड़े सत्य हैं (सर्वेश्वर दयाल) 


सामाजिक स्तर पर कवि का आत्मानुभूत ग्रसंतोष ही व्यंग्य बन गया है 
जिसे उसने युगीन विसंगतियों को उजागर करने का साधन मान लिया । यह्‌ व्यंग्य 
संयम छोड़कर कदूक्ति नहीं बना है इसीलिए श्रपना अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में 
समर्थ हो सका है | 


YA ध्रवृत्तियाँ --नई कविता का जीवन-टशेन आस्थामूलक है। उनकी 
वेदना उनके संकल्पों को बल देती है, पलायन की ग्रोर प्रेरित नहीं करती। उन्हें 
सुखी भविष्य की विश्वासभरी प्रतीक्षा है और वे अनुभव की ग्रग्नि में तप कर 
निरन्तर सार्थक मूल्यों की खोज में संलग्न हैं । 


नई कविता में रस की शास्त्रीय परिकल्पना न हो कर सह-श्रनुभूति को 
साधारणीकरण कहा गया है | डॉ० जगदीश गुप्त ने “नई कविता” अ्रंक चार में लिखा 
है (“पाठकों में सह-भ्रनुभूति जगाना ही कवि का कार्य है । ग्रपनी ग्रान्तरिक भाव- 
छवियों या बाह्म-संवेदनों के प्रति जो भावात्मक या वेचारिक प्रतिक्रियाजन्य 
अनुभूति अपने को होती है उसे उतनी ही मात्रा में पाठकों में जगाना ही वे श्रपना 
Fu व्य मानते हैं > 


नई कविता में प्रकृति के प्रति एक विशेष संवेदनशीलता है और कवियों का 

आकर्षण ग्राम्थश्री की ओर अधिक है । वस्तुत:( नई कविता की वस्तुगत प्रवृत्तियों 

में विस्तार और विश्वसनीयता है। विस्तार इसलिए क्योंकि नए कवि ने ग्रनेक 

अनछुए भावक्षेत्रों को ग्रहण किया है श्रौर विश्वसनीयता का कारण है कि उन्होंने 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१० | ग्रस्मिता 


जो कुछ व्यक्त क्रिया वह ग्रारोंपित या अनुमानित न होकर स्त्रयं उनका भोगा SEI 
सुख-दुःख है ७ 


शिल्प-विधान - नई कविता का शिल्प-विधान अपने विषय-जगत की भाँति 
ही परम्परामुक्त है और यह नयापन faa, प्रतीक, भाषा तथा छंद ग्रादि अभिव्यक्ति 
के सभी उपादानों में परिलक्षित होता है faa -aga का मूर्त्तीकरण है । दूसरे 
शब्दों में किसी arg के, कह्पना-चित्र को प्रत्यक्ष करने का साधन है । नए कवियों 
का बिब-विधान अपेक्षाकृत विराट प्रौर विविधात्मक है | कवि ने दृष्टि, गंध, रस, 
गति, स्पर्श एवं ध्वनि mfa के ग्राधार पर ऐन्द्रिय faai एवं कला, विज्ञान, प्रकृति, 
पुराण एवं जीवन का श्राश्रय लेकर मानस-बिबों को प्रस्तुत किया है) यथा-- 


यह्‌ HIT की पिटारी, पथ पड़ा यह साँप सा, 
खोलने वाला श्रनाड़ी, मन रहा है काँप सा 


(dataran 
या 
उड़ गई चिड़िया 
काँपी, फिर 
थिर = 
हो गई पत्ती (aaa) 


j प्रतीक का ग्र्श है किसी विषय का प्रतिविधान करना ग्रर्थात प्रस्तुत वस्तु 
से किसी अप्रस्तुत ग्रथे की व्यंजना करना | नई कविता में सार्वभौम प्रतीको के 
स्थान पर श्रायः श्रप्रयुक्त वेयक्तिक प्रतीको की ग्रधिकता रही है (वैसे उसके प्रतीक- 
विधान के ्रन्तगत संद्धान्तिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं कलात्मक सभी प्रकार के 
प्रतीक-प्रयोगो की प्रचुरता है । उदाहरणर्थ :} 


-- इली लिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर - 
विश्वास करना चाहता हूँ 


या --द्रोपदी सी चीलती हैं नारियां निर्वस्त्र 
जिनके चौर दुःशासन कहीँ पर 
फेंक श्राया खींचकर 


(Amata) 


(इसरा सप्तक) 


यौन प्रतीक ग्रपनी विक्त एवं surma प्रतीक GTA शिलपगत aisa के 


कारण प्रायः geg हो गये हैँ | 


(नई कविता की भाषा | sa बोली है 
समृद्ध है। नए कवि ने नए शब्दों का गठत कर, प्र 
तथा शब्दों के चिर साहचर्यजन्य पारस्परिक संबं 
alaa समर्थं बताया ey नये विद्येषणों ( 


AR उसका शब्द भंडार ग्रत्यंत 
चलित शब्दों को नया mä देकर 
धों को नया रूप देकर भाषा को 
मोरपंखिया, चाँदनी, चम्पई वृक्ष, 
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चितकबरी रात रेशमी बाँहें, कैवारी श्रकुलाहट ), नये क्रियापदों (पगुराती, उकसती, 
श्रालोको, अनुरागी रादि) तथा ग्रामीण शब्दों (पलास, बदल, चंदरिया, पाहुन, 
चौबारे आदि) के कारण खुडी बोली जनभाषा के समीप ar गई-। नई भाषा में 
शब्द चयन की वर्जनाहीन दृष्टि, भावाभिव्यक्ति की ग्रधिक सामर्थ्यं तथा व्याकरण 
संबंधी श्रपेक्षित व्यवस्था आदि कई गुण हैं । कहीं टेढ़े-मेढ़े व आडे-तिरछे fargi के 
प्रयोग से भाषा निरर्थक शब्दों का समूह वन कर भी सामने आई है । 


नई कविता श्रधिकांशतः मुक्त छंद में लिखी गई है।श्री सुर्यकांत त्रिपाठी 


, S 


'निराला' के ग्रनुसार däer छद तो वह है जो छंद की भूमि में रह कर भी | 
हं“ मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह ही है, और उसका नियम राहित्य उसकी 
मुक्ति D नए कवि ने छंद के पूर्व प्रचलित प्रतिमानों (चरण, ax, यति आदि) को न 
स्वीकार कर ग्रनुभूति की श्रावेशात्मक लय को ही छंद का मुल तत्त्व स्वीकार किया 
है (नई कविता के छंद-विधान पर लोक-गीतों की धुन, उदू -फारसी की रुबाइयों, 
गजलों और Avi तथा श्रग्नेजी के सानेट (चतुर्दशपदी ) श्रादि का विशेष प्रभाव 
पड़ा है )) छंदों को कहीं प्रश्नोत्तर रूप में श्रौर कहीं गणित के चिन्हों के साथ भी 
लिखा गया है । छूंदों को लेकर कुछ ऐसे निरंकुश प्रयोग भी नई कविता में किए 
गए हैं कि छंद की पंक्तियाँ खंडित गद्य arafat प्रतीत होती हैं | 


नया कवि maa शिल्प-विधान के प्रति सतर्क Kar है इसीलिए उसमें विस्तार 
An विविधता है । नए विषयों के श्रनुरूप नई अ्रभिव्यंजना प्रणाली अ्रपनाकर 
उसने प्रयोगशीलता का भी परिचय दिया है लेकिन उसकी शिल्प-योजना में व्यवस्था 
और giar का awa vää खटकता है । नए कवियों की अतिबुद्धिवादिता और 
नएपन को श्रंधी पक्षधरता के कारण बिवों, प्रतीकों, शब्दों और छंदों में एक ऐसी 
अस्पष्टता AK जटिलता उत्पन्न हो गई है क्रि उन्हें सुलझाने के प्रयास में प्राय: 
कबिता से प्राप्त होने वाला ग्मानन्द-भाव ही समाप्त हो जाता है | 


निष्कषं---नई कविता कोई वाद नहीं है उसका काव्य व्यापक और 
दृष्टि उन्मुक्त है । उसके संस्कार श्रस्मितामुलक ग्रौर उसका चितन समष्टिपरक है । 
वह श्रनुभूति के सत्यों और बुद्धि के निप्कर्षो की पक्षधर है । उसमें बाह्य संघर्ष का 
रूप आन्तरिक da की Zeg! से निमित है । पाश्चात्य प्रभावों को ग्रहण करती हुई 
भी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़ी है और उसने देह के साथ श्रात्मा के प्रश्‍नों 
तथा वर्तमान के समानान्तर भविष्य को संभावनाश्रों पर भी विचार किया है । नए 
कवि ने मनुष्य को मनुष्य और जीवन को जीवन के सहज भाव से ग्रहण किपा है। 
इसीलिए नई कविता में व्यक्ति मन के सत्य और युग मत के बोध भ्रपनी समग्रता के 
साथ व्यक्त हुए हँ । उसकी gateat नए विश्वास का यात्रा-पथ है, उसका अध्यात्म- 
विरोध बैज्ञानिक वातावरण की सहज प्रतिकिया है और उसका व्यंग्य गंभीर दायित्व 
भावना तथा उसके प्रयोग सृजन-क्षमता के प्रमाण हैं। नया कवि अपने अस्तित्त्व 
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को नए सामाजिक संबंध से तथा अ्रपने काव्य-सूजन को लोक-जीशन से जोड़ कर 
एक उदार मानवतावादी तथा विराट विश्व-व्यापी सांस्कृतिक परिवेश के निर्माण के 
लिए कृत्संकल्प है, लेकिन श्रभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर राहों का ग्रन्वेषी मात्र है। 

नई कविता की vaa एकांगिताश्रों एवं waai की ओर समीक्षकों ने 
संकेत किया है जिनमें कुछ इस प्रकार हैं Za की एकपक्षीय श्रभिव्यक्ति, 
बुद्धिवाद की श्रतिशयता, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद का ग्राग्रह, भ्रनुशामित अनुभूति 
का ग्रभाव, पाश्चात्य विचारों का ग्रंधानुकरण, ह्वासोन्मुखी मनोवृत्तियों का बाहुल्य, 
प्रयोगवादिता का affer मोह तथा चमत्कारिक शिल्प विधान nifa Y 

नई ककिता के भविष्य के संबंध में दो संभावनायें हैं(एक तो यह कि नई 
कविता का वैचारिक, श्रानुभूतिक एवं रचनात्मक धरातल वादमुक्त और व्यापक है 
इसलिए वह अपनी उज्ज्वल संभातनाश्रों के प्रति ग्राज के पाठकों को पुर्ण श्राइवस्त 
करती है; दूसरा ग्रनुमान यह है कि नई कविता, श्रपने वक्तव्य देने की प्रवृत्ति और 
वस्तु तथा शिल्प में पुनरावृत्ति के कारण निरन्तर निस्तेज हो रही है, इसलिए उसकी 
नियति अनुकूल नहीं है |) 

नई कविता अपनी ग्रक्षमताश्रों से उवर कर स्वयं एक सशक्त काव्य-धारा 
के रूप में am को प्रतिष्टित कर पायेगी या वह किसी प्राणवान काव्य-धारा के 
प्रतिस्थापित होने की प्रतीक्षा मात्र रह गई है-इसका निर्णय भविष्य करेग निर्णय भविष्य करेगा. । 


* 
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'्ज्ञेय' जी मुलत: एक प्रज्ञा-पुरुष ह हैं । उनके काव्य-सृजन का केन्द्र बिन्दु उनका 
बौद्धिक चिन्तन है । व्यष्टि-समष्टि, जीवन-जगत, कला-साहित्य और भाव तथा शिल्प 
सभी प्रिषयों के प्रति उनकी एक निजी श्रौर नई विचारदृष्टि है । उनके सांस्कृतिक 
संस्कार, एवं मानसिक धरातल भी श्रोरों से अलग हैं इसीलिए उनकी कविताश्रों 
को किसी एक बाद में रखता कठिन है | vaa जी काव्यगत नवीनता के पक्षधर 
हैं । 'भवन्ती' में उन्होंने लिखा है lafa नए तथ्यों को उनके साथ नए रागात्मक 
संवंध जोड़ कर नए सत्यों का रूप दे, उन नए सत्यों को प्रेष्य बनाकर उनका 
साधारणीकरण करे, यही नई रचना है |) कवि ने स्वयं को amad आसक्ति-और 
साठोत्तरी श्राकाश से मुक्त रखा . | 


maa! जी का काव्य व्यक्तित्व श्रौर स्वातंत्र्य की खोज का काव्य Si 
व्यक्तित्व का तात्पर्य है अपनी अस्मिता की सुरक्षा श्रोर स्वतंत्रता का ad है 
सामाजिक व नैतिक वर्जनाग्रों से मुक्ति । व्यक्ति के सम्मुख -आज दो प्रकार के 
संघर्ष हैं-- maha श्रौर बाह्य (आन्तरिक संघ संघर्ष सामाजिक रुढ़ियों की लम्बी 
परंपरा और स्थिति परिवर्तन की ग्रसाधारण गति के बीच सामंजस्य न होने के 
कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि व्यक्ति सही मूल्यों का निर्णय नहीं कर पा रहा है} 


(ara संघर्ष व्यक्तिगत चेतना पर लदी alaa चेतता के कारण है, जिससे श्रनेक 


प्रकार की वर्जनायें खड़ी हो गई हैं। अतः मानवीय afara की प्रतिष्ठा करना 
कवि का पहला युग-धर्म है । मछली, सागर, हारिल, हरी घास तथा धूप श्रादि के 
प्रतीको से कवि ने सर्वत यही मुक्ति-कामना व्यंजित की है) 


सौन्दर्यं और प्रेम के प्रति एक पूर्वाग्रह रहित पारखी दृष्टि, उनकी कविताग्रों 
की दूसरी बड़ी विशेषता है | Ga जी ने छायावाद की व्योमबाला को धरती पर 
उतार कर उसका पार्थिव sorc किया तथा तारी को उसकी देह di उसके मन 
की समग्र इयत्ता के साथ चित्रित किया । उनके रूप-मौन्दय में मनस्तत्व और उनके 
प्रेम में ऐन्द्रिय अनुभवों के साथ श्रध्यात्म की दिव्य प्रभा है। उनकी प्रेमपरक 
कविताद्रों में काया-भोग और मुक्ति-कामना दोनों के समानान्तर स्वर हैं LARI 


का ad, प्रणय-संबंधी विशिष्ट चिंतन एवं संयोग_ तथा वियोग की सघन रागात्मक 
sve Ss engen gegen n 


मुद्रायें उनके प्रेम-वर्णत में उपलब्ध हैं। 'अज्ञेय' जी के काव्य में प्रेम का ad 
निःशेष समर्पण हैछै-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Fe E 


5 
Zi 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४ | अस्मिता 


“पर सब कुछ को, बाँहों में 
समेटने के प्रयास में 
स्वयं दे दिया जाता g 
| सजग बौद्धिकता एवं ग्राग्रहपुर्ण afenar maa" जी के काव्य-सृजन के 
प्रमुख गुण & | बुद्धिवाद ने उनके भावात्मक श्रावेश को संयमित कर उनकी अनु- 
भूतियों को सघन प्रभावान्विति देने के साथ उन्हें एक कवि से श्रधिक युग-चिन्तक का 
व्यक्तित्व दिया । भ्रपने ग्रस्तित्व के प्रति एक विशेष श्राग्रह होने के कारण वे 
| सामाजिक संघर्षों से सीधे नहीं जुड़ पाये हैं यद्यपि लोक-व्यथा में सहभागी होने श्र 
| सामयिक degt से au संबद्ध होने की घोषणा वे निरन्तर करते रहे । उनकी 
अधिकांश कविताओं के विषय वे स्वयं हैं । 
| (अज्ञेय' जी का भाव-प्रसार बिस्तृत है । उसमें प्रेम, दर्शत, विज्ञान, asaz 
i समाजबाद एवंबिद्रोह प्रादि सारे स्पर सम्राहित-हैं 0 ग्राधुनिक अनेक संदर्भो को 
नई दृष्टि से पड्चानमे, सांस्कृतिक मूल्यों vi प्रायोगिक Saami में सामंजस्य 
करने, व्यष्टि शक्ति को सामाजिक प्रवाह में स्थापित करने तथा व्यंग्य एवं लघु 
कविताओं द्वारा युग-सत्य को साक्षात्कार करने में GST की समता करना सरल 
नहीं है । 
रज्ञेय जी का प्रभिव्पक्ति पक्ष विविधता, gaai ग्रौर ताजगी से भरा है । 
वे शब्द से ad के सामंजस्य को ही काव्य-शिल्प का salsa मानते हैं । उनकी, 
भाषा के प्रायः दो रूप हैं -श्रभिजात ग्रौर लौकिक । संस्कृत निष्ठ परिष्कृत एवं 
सुरुचिपूर्ण शब्दावली के समानान्तर a तद्भव, ग्रामी ्ाँचलिक एवं ग्रन्प्र भाषाग्रों 
N के लोक प्रचलित शम्दों का प्रयोग भी है। उन्होंने शब्दमा के साथ शब्दों 
d को नए eg, नए संस्कार एवं नए-पंदर्भे प्रदान किए हैं । 'ग्रज्ञेय” जी के छंद-विधान 
में मात्रिक-छंद, लोक-छंद एवं मुक्त छंदों की ही श्रधिकता है) मुक्त छंदों में सर्वत्र 
लय और तुक का गीतात्मक प्रवाह नहीं है । पंक्तियों में मात्रा का कोई निश्चित 
क्रम नहीं है | कहीं-कहीं तो हर पंक्ति में एक या दो ही शब्द हैं । छंदों की निमिति 
i में कहीं पुनरावृति, कहीं क्रिपापदो, कहीं संबोधनों sk कहीं विशेष शब्दों पर बल 
d | की पद्धति का श्राश्रय लिया गया है। उनका मुक्त छंद विधान उनकी प्रयोग- 
शीलता का ही प्रमाण È । 
asa जी की बिम्बयोजना प्राय: वस्तुन्मुखी है k उन्होंने परम्परागत fast 
को नया बौद्धिक geg देकर ग्रहण किया है । ध्वनि, स्पर्श और वर्ण afa के 
प्रयोग से उसे oan है रमणीयता दी है। प्रतीक, maa जी के काव्य-शिल्प का 
मुख्य उपादान है D उसे उन्होंने 'सत्यान्वेषण का माध्यम तक माना है । कबि ने 
लिखा है (महत्त्व या मूल्य प्रतीक का या प्रतीक में नहीं होता, वह्‌ उससे मिलन 
| वाली अनुभुति की गुणात्मकता में होता है M आरंभिक प्रतीकों में धूलिकण, शिशिर 
कीर हारिल तथा उदास चेहरा ग्रादि मुख्य हैं जो कवि -के उपेक्षित आत्मबोध के 
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ब्यंजक हैं। सूर्य सत्य का, श्रौर हरीघास व्यापक-जीवन-तत्व का प्रतीक है । 
mää का सबसे प्रिय प्रतीक 'मछजी' है जिसका अर्थ कवि ने स्वय स्पष्ट किया 
ह, (aa पर खड़े कवि वी नीचे जल पर पड़ती हुई परछाँही को भेद जाने वाली 
प्रकाशमान मछली वह प्रतीक है जिसके द्वारा श्रन्वेषी स्वयं अपने ग्रंहकार से 
उत्पन्न पूर्वाग्रहों की छाया के पार देख लता हैं $ 

वस्तुतः श्रज्ञेय जी ने हिन्दी कविता को एक नया वैचारिक घरातल और 
ग्रास्थामूलक सांस्कृतिक मूल्य देने का प्रयत्न किया है । उनकी प्रकाशित काव्य 
कृतियाँ इस प्रकार हैं Gaaga, चिन्ता, इत्यलम्‌, हरी घास पर क्षण भर, बावरा 
ग्रहेरी, इन्द्रधनुष रौदे हुए ये, अरी at करुणा प्रभामय, आँगन क्रे पार द्वार, कितनी 


> 


नावों में कितनी बार, और मैं सन्नाटा gaar g ai “कितनी नावों में कितनी 


2 


बार' काव्य-संग्रह पर श्रज्ञेय' जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया है ) 


222 


5. श्रो गजानन माधव 'मुक्तिबोध' 


५ मुक्तिबोध का काव्य उनके संघर्ष पूण जीवन का वृत्तान्त है । कवि की लड़ाई 
EE AER 


अपने निजी प्रश्‍नों से न होकर मानवीय श्रस्मिता को खडित करने वाले संदभों से 


है । कबि की दृष्टि में आज़ आम आदमी की निग्रति, विवेकहीत व्यवस्थाग्रों Ham = 


व्यूह में, mari पर समर्थं महारथियों के ब्रीच अकेले पड़ गये अभिमन्यु की 
असहाय नियति बन गई है पर इस स्थिति से लगातार जूझना MT रास्ता खोजना 
ही श्राज का कवि-धर्म है छ 
वस्तु की दृष्टि से मुक्तिबोध को काव्यानुभुति Santa हैन 
(मध्यबर्भीय मानसिक sä से साक्षात्कार, मनुष्य के अनिश्चित भविष्य को गहरी 
चिन्ता और एक व्यवस्थित जीवन-पर्दधात की ग्रन्तहीन तलाश कवि ने TIT 
के आत्मवक्तव्य में स्वीकार are La के एक ही बाजू को लेकर मैं कोई 
gai ती दर्शन की मीन।र खड़ी त कर राका alaa और जगत के दन्द्र--जीवन 
के आन्तरिक geg - इन सब को सुलझाने की और एक अनुभवसिद्ध व्यवस्थित न 
प्रणाली ग्रथवा जीवन-दर्शन श्रात्मसात कर लेने की दुर्दम प्यास मन में हमेशा रहा 
करती | आगे चलकर मेरी काव्य की गति को निश्चित करने वाला सशक्त कारण 
यही प्रवृत्ति थी » 
मुक्तिबोध की काव्य-सजेना की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ उन्हें अपने समकालीत 
कवियों से भिन्न करती हैं उनकी कविता की पहली विशेषता यह है कि उनकी 
(अनुभूतियाँ mda यथार्थवाद के निकट रही हैं आर रोमानी संवेदना से TA 
हैं । कवि का यथार्थं उसके ग्रनुभव का अंग है । कवि स्वयं मध्यवर्ग का क्ति 
इतीलिए nega To स्थितियों, संभावनाओं और सिद्धियो को इतने सही और सच्चे 


e 
x 


aa 
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रूप में प्रस्तुत कर सका है) कवि के ग्रपने ALA (मेरी ये कवितायें अपना पथ 
दू ढने वाले बेचैन मन की ही अभिव्यक्ति हैं। उनका सत्य श्रौर मूल्य उसी जीवन- 
स्थिति में छिपा है 79 i 

कवि की दूसरी विशेषता है उसका एक निश्चित बौद्धिक दृष्टिकोण । इस 
दिता के Aa een प्रदेण रे हैं. (कोरी भावुकता के स्थान पर तक संगत विचारों 
की प्रधानता, श्रात्मानुभवों का आज के ged में पुनर्परीक्षण का आज के संदर्भो में पुतर्परीक्षण और सत्तावादी मुल्य 
et को अस्वीकार कर सही जीवन पढति हेतु निरन्तर प्रमतनशीलता | कनि 


बार बार कहता है-- 
कोशिश करो 
कोशिश फरो 
कोशिश करो 
जीने gi जमीन में गड़कर भी “' 
बता Sr चेतना उनकी कविताओं को तीसरी प्रमुख _ 
विशेषता है.। कवि के मन में मनुष्य मात्र की हर यातना के प्रति गहरी श्रात्मीयता 
एवं निस्वार्थ संवेदना है। उन्होंने व्यक्ति को कला का केन्द्र बिन्दु मानते हुएभी 
उसे दिशाव्यापी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है श्रौर इसी आस्था के कारण 
उनका आत्म संघर्ष, लोक संघर्ष में रूपान्तरित हो गया है । वह श्रन्तर्मन और 
विश्व मन दोनो के प्रतिपुर्ण प्रतिबद्ध है इसीलिए सम्पूर्णं समाज के कल्याण का 
संकल्प लेकर, प्रतीत, वतंमान श्रौर भविष्य के जीवन-संदर्भो से एक साथ इतनी 
ईमानदारी, गहराई और प्रपनेपन से बँधा gaT है कि उसके ग्रानुभूतिक श्रायामो की 
स्वयभूक्त विराटता श्रपने श्राप में एक उपलब्धि बन गई है । लोक-हित के यज्ञ में 
उसे अपना योगदान श्रपर्याप्त लगता है~जितना भी किया गया, उससे ज्यादा कर 
सकते थे | ज्यादा कर सकते थे | ग्रौर उनकी यही श्रसंतुष्टि उसे सारे के सारे 
खतरे उठाने के लिए निर्भय कर देती है। कबि की यही 'सद्‌ चिद्‌ वेदना” और 
आत्मा को यही चमकीली प्यास” उसे अपने समकालीनों से विशिष्ट कर देती है । 
मुक्तिबोध के काव्य-शिल्प की मुख्य विशेषता है - फैटेसी का प्रयोग | 
£ विस्तृत कथ्य को सुविधापूर्वक व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है maia 
बहुश्रायामी श्रनुभव को विविध व बहुसंख्यक चित्र-श्वेखला में पिरो कर स्पष्ट करने 
की प्रणाली । मुक्तिबोध ने हमेशा एक विस्तृत कैनवास या पृष्ठभूमि का श्राधार 
लिया है इसलिए उनकी कबिताग्रे लम्बी हो गई और फॅटेसी का प्रयोग उनकी 
ग्रभिव्यंजना की अनिवार्यता बन गई । कवि ने स्वयं स्वीकार किया है (यथार्थ के 
तत्त्व परस्पर गु फित होते हैं, साथ ही पुरा यथार्थ गतिशील होता है । अ्रभिव्यक्ति 
का विषय बन कर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है ग्रौर 
उसके ava भी En गुफित हैं । यही कारण है कि मैं छोटी कवितायें लिख 
नहीं पाता श्रौर जो छोटी होती हैं वे छोटी न होकर अधूरी होती हैं ID) 
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मुक्तिबोध ने अपने प्रतीक प्रायः इतिहास, पुराण, दर्शन और संस्कृति के 
साथ लोक जीवन व आसपास के परिवेश से लिए हैं और siä आधुनिकता से जोड़ 
दिया है । ब्रह्माराक्षस-श्रतृप्त मन का, Siain उटांग बर्बरता का व गर्भवती नारी 
तथा लकड़ी बीनती हुई औरत लोक-हित की चेतना के प्रतीक हैं ( कवि के चित्रों 
में प्रायः एक ऐसे रहस्य, रोमांच, आतंक, चमत्कार श्रोर कौतुहल का जादुई परिवेश 


CS 


होता है कि पाठक सहसा स्तब्ध रह जाता है । पहाड़ों, घाटियों, गुफाग्रो, जंगलों, 


सूखी arafa व सूनरी पगड़ंडियों के साथ बरगद, पीपल yht तलाव श्रादि उनके —— 


(ला 6) 


भाषा के क्षेत्र में कवि ने एक विद्रोही शिल्पी की भूमिका निभाई है। 
उन्होंने अनुभुति की माँग के अ्रनुरूप ही शब्दों के प्रयोग, शब्दों का निर्माण और 
उनका संस्कार किया है । श्रहिन्दी शब्दों, agam व्शिष्रणों एवं लोकोवितयों से 
उनकी भाषा में एक manga प्रवाह है (_ मुक्तिबोध ने ग्रभिव्यबित के सारे खतरे 
उठाने के लिए बने बनाये Hol को ढहा देने की बात बारबार दुहराई है । उनमें 
नयापन है लेकिन रचना-प्रक्रिथा की जटिलता के कारण वे अपने पाठक में एक 
विशेष प्रकार की प्रबुद्धता की अपेक्षा करते हैं- शायद यही कारण है कि मुक्तिबोध 
के काव्य का मूल्यांकन करना-कभी सहज नहीं रहा j) 


yi vaaaTaala सवसेता 


सुर्वेश्वरदयाल सक्सेना लोक-सम्पृक्ति के कवि हैं। उनका सम्पूर्ण 
सोद्देश्य है। वे समसामयिक जीवन की क्रूर त्रासदी के बीच मानवीय मूल्यों की 
स्थापना को कवि का पहला धर्म मानते हैं वे श्रपने काव्य में एक समग्र जीवन- 


दर्शन लेकर चले हैं, जिसके दो om हैं (थम, वर्तमान का सहज सच्चा बोध , वर्तमान का सहज सच्चा बोध , 


और द्वितीय, भूविष्य की विश्वसनीय सम्भावनोये । वर्तमान का जो चित्रण कवि ने 
किया उसमें पारस्परिक सम्बन्धों के विश्छंखलन का त्रास, नोपित वर्ग की Sen 
gen का एहसास, KATA और हताशा का आत्महंता वातावरण तथा जीवने के दिशा: 
व्यापी वेषम्य को वाणी देने का प्रयत्न किया गया है | “जंगल का दद? काव्य संग्रह में 
आदमी के भीतर और बाहर ढ्वंद़् को तथा Salat नदी' में सत्ता के षडयन्त्रो को 
अनावृत्त किया गया है 


कवि am वाले कल के लिए संकल्प और सक्रियता का पक्षधर है। इस 


दिशा में सर्वेश्वर जी की अनुभूति के तीन Des है--मानव-मुक्ति के प्रति विवेकपूर्ण 
सतर्कता, समाजवादी व्यवस्था की तर्क संगत स्वीकृति और परिवर्तन को ग्राकांक्षा 
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से जुड़ी ग्रट्ट श्रास्था। कवि अपने समथ के दद से बहुत गहरा जुड़ा है और यही 
लोकाशक्ति उन्हें मनुष्य की भावी नियति को निश्चित करने की दिशा में व्यापक 
चिन्तन करने को बाध्य करती है | वे पीड़ा में आकंठ sd हुए omg आदमी के श्रस- 
हाय चीत्कार को ही सही ढँग से व्यक्त नहीं करते वरन ढहते हुए मूल्यों के बीच उसे 
afen खड़े रहने की सामर्थ्य देने के लिए क्रांति का श्रावाहन भी करते हैं :) 
हम सब एक ग्रंगार हैं, एक AIT, एक at, 

एक शब्द, एक AA, एक राग, 

एक चरण, एक यात्रा, एक राह, 

एक संकल्प, एक नारा, एक चाह, 

सर्मापत 

एक क्रांति को | 


सर्वेश्वर जी की कविता के दो विशिष्ट गुण हैं (एक तो श्रपने सृजन को 
अपने समय की माँग से जोड़ना और दूसरे अपनी भ्रन्तर्धारा को निरन्तर गहरा 
करना.) af A Deen है S सत्य है उसे चुपचाप अपनाये रहने भर से काम 
नहीं चलेगा, बल्कि जो aag, उसका विरोध करना पड़ेगा और मुह खोल कर 
कहना पड़ेगा कि यह गलत हैं । कवि में सच्चे साहित्यकार का पूरा दायित्वबोध है 
इसीलिए विश्वास श्रौर विद्रोह दोनों के स्वर हैं । श्रादमी के भविष्य के लिए सही 
रास्ते की तलाश से जुड़ी उनकी ग्रान्तरिक भाव-धारा अपनी यात्रा के हर पड़ाव के 
साथ लगातार गहराती गई है क्योंकि उनकी आ्रास्था में Va संकल्पात्मक ahaha 
मिलती है )/ 


काव्र-शिल्प की दृष्टि से सर्वेश्वर जी की कई कमियों का संकेत män ने 


नई Apar केसरे अंक में Sar qf सरे है--ईपहली कमी तंत्रकौशल की है | 
दूसरी बात भाषा से सम्बन्ध रखती हूँ" 


स | श्राजकल की कविता बोलचाल की afafa 
माँगती है ग्रौर वह गद्य की लय नहीं माँगती । Tatar की कविता पंक्तिपाँ केवल 
खण्डित गद्य की पंक्तियाँ रह जाती हैं । अनुभूति का खरापन, उक्ति की प्रभाव- 
शीलता उनमें रहती है पर कविता et vain सौन्दर्य उन्हें नहीं मिलता क्योंकि लय 
की बुनियादी माँग वे पूरी नहीं करतीं । J सर्वश्वर जी ने इन तीनों, श्रारोपों को 
saa: स्वीकारते हुए श्रपना स्पष्टीकरण “तीसरा सप्तकः में दिया है (तें विषय-व स्तु 
को रूप-विधान से अधिक महत्व देता $. विषय-वस्तु श्रौर रूप-विधान दोनों के 
| FA संतुलन के लिए जिप्त निपुणता की ग्रावश्यकता है वह प्रभी मुभमें नहीं 
है"""गद्य की लय मेरे श्रपने पढ़ने की लय से अनुशासित है, छन्द की लब से नहीं । 
विषय के AJET ही इस लय का प्रयोग होता है--यों कहिए कि प्रयोग की विवशता 
होती है ।'““साधारण बोलचाल की भाषा में जो कवितायें नहीं लिखी जा सकतीं 
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उन्हें मैं श्रभी नहीं लिख रहा हूँ“ “अभी तो मेरी पुजी एक व्यापक सम्वेदना ग्रौर 
ऊपरी आक्रोश है जो मेरे अन्तर की सतह को छील जाता है और इसकी ग्रभिव्यक्ति 
साधारण बोलचाल की भाषा से हो जाती है ।) 

< 


साधारण भाषा के साथ ही कवि के बिम्ब-विधान एवं प्रतीक-योजना में भी 
एक जाना पहचाना सीधापन है । कवि ने कहीं भी. नये प्रयोगों एवं चमत्कारों के 
मोह में पड़कर अ्रपनी ग्रभिव्यक्त को उलभाया नहीं है वरन एक प्रकार से उसकी 
सहजता के प्रति सतर्क रहा है--विशेषतया उनकी व्यंग्योक्तियाँ अपनी सरलता के 
कारण बहुत प्रभावपूर्ण बन पड़ी हैं । 


उनके उपमान भी प्रायः चिरपरिचित हैं; JA -- 


नीला जाँघिया पहने 

चाँद at aqar श्रतीत, 

बादलों का सुथन्ना पहने 
बिजलियों का भविष्य 

किरनों के छाते लिए 

टपाटप गिरती बू दों सा वतमान । 


- श्रनुभूति की तरह कवि की ग्रभिव्यंजना भी सर्वत्र मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ी 
है । कहीं-कहीं उसमें श्रांचलिकता का पुट भी है । कवि ने अपने शिल्प को लेकर 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है, इसीलिए सुमित्रानन्दन पन्त ने इन्हें 'जन्मजात, 
अक्ृत्रिम और सहज प्रयत्न कवि” कहा है । सर्वेश्वर जी ने श्रपनी विषय-वस्तु को 
अपने aang शिल्प में भी बड़ी स्पष्टता से रखा है--इसीलिए वे विषिष्ट हैं । 


सर्वेशवरदयाल जी के कुछ प्रकाशित संग्रह इस प्रकार है E ठ की घंटियाँ, 
बाँस का पुल, एक सूनी ala, गर्म हवायें, ZAM नदी, जंगल का ददु, 


e? 


श्रा भारतमुषणा ANIA 


भारतभूषण भ्रग्रवाल की काव्य-यात्रा व्यष्टि से समष्टि तक की एक लम्बी 
यात्रा है । सृजन का आरम्भ निजी दुःखात्मक रोमानी ग्रनुभूतियों से sat, कवि 
के लिए उसकी कविता उसके कर्मभीरु मन का श्राश्रय स्थल थी । “छवि के बन्धन' 
में उसने स्वीकार किया (संसार को सच्चा मानकर उसमें कर्म करना क्योंकि 
वास्तविक क्षमता MIT सामथ्यं की अपेक्षा रखता है, इसीलिए मैंने कवितायें लिख 
कर मानों स्वप्न में अपनी अभिलाषायें पूरी कों और संसार को मिथ्या सिद्ध किया। 
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कर्म से पलायन ही मेरी क्रविताग्रो का स्पन्दन रहा Ù इस समय का कवि एक 
कल्पनाजीवी एवं पलायनवादी मनोवृत्ति का सृष्टा है | 


अग्रवाल जी के काव्य का दूसरा पड़ाव ग्रात्मालोचन का है | वे स्वप्नलोक के 
एकान्तवास और पराजथजन्य पश्चाताप से मुक्ति पाकर वर्जनाश्रों से जूभने की बात 
सोचने लग । उन्होंने agua किया कि (aa कविता का उद्देश्य व्यक्ति की इकाई 
AR समाज की व्यवस्था के बीच के सम्बन्ध को स्वर देना श्रौर उसको शुभ बनाने में 
सहायता करना है तो कवि को समाज से नाराज होकर भागने की बजाय समाज की 
उस शोषण सत्ता से लड़ना होगा जिसने उसको कोरा स्वप्नाभिलाषी और कल्पना- 
विलासी बना छोड़ा है ।$ (तारसप्तक-पृष्ठ ८७)। अब कवि ने कविता को एक 
मूल्यवान अस्त्र की भाँति ग्रहण किया श्रौर अपनी आत्मपरक वैयक्तिक चेतना को 
सामाजिक ग्रभिव्यक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया । उन्होंने व्यक्ति और समाज के 
टूटते हुए सम्बन्धों के बीच ग्रात्मीयता का सेतु बाँधते हुए दोनों के सामने श्रपनी 
श्रसली पहचान के लिए जैसे कविता का निर्मल दर्पण रख दिया | 'जागते रहो' तथा 
TI अप्रस्तुत मन' काव्य संग्रहों मै यह कथ्य स्पष्ट है । 


भारतभूषण जी के काव्य का तीसरा और श्रन्तिम बिन्दु एक varas 
निष्कर्षं है अर्थात मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा । वैयक्तिक matani एवं 
सामाजिक दायित्वों के मध्य श्रपनी कर्मदिशा के लिए द्विविधाग्रस्त कवि के मन ने 
शव श्रपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया । उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य समस्‍यायें हैं 
निरक्षरता, ग्रालस्य, रूढ़िवादिता Mx परलो कवृत्ति श्रौर इनसे जुड़े ATA Gad] का 
सही उत्तर देने के लिए साहित्यकार को ही श्रागे श्राना पड़ेगा। इसलिए Ara एक 
ऐसे सृजन की ATAKIRI हे जो गतिहीनता एवं कृत्रिमता का निराकरण कर सके । 
ब्सीलिए कवि ने aga जीवन की gata विसंगतियों और विरोधाभासों पर 
उक्त मन स प्रहार करत हुए सुनियोजित सामूहिक संघर्ष के लिए जन-चेतना को 
बार-बार ग्रामन्त्रित किया । वे व्यक्ति को उसके लघु afaa की सार्थकता का 
विश्वास भी देते है श्रौर उस विषपान का ma साहस “भी जिसके उपरान्त ag 
की प्राप्ति सुनिश्चित है । 'उतना वह सुरज' (afan काब्ये-संग्रह ) में उनकी कविता 
जन-जीवन से इतने सहज भाव में जुड़ गयी है कि वह किसी एक की बात न रहकर 
जन-जन की गात हो गयी है ग्रौर पह उपलब्धि अपने में विशिष्ट है । 


ER 5 के में भी भारत जी अपने व्यक्तित्व श्रौर विचारों की तरह 
= के ` = रम = कति Tiet के दो ven aen रूप उनके काव्य में 
AT &— भारम्भिक कविताओं में तो छाय 
7 Tatar sarg 
लोक-लय एवं प्रगतिवादी ग्रभिधात्मकता In Saapa 


का पुट भ्रधिक है और बाद का शिल्प 
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भाषा के सम्त्रन्ध में वे व्यवहार की भाषा को ही काव्यभाषा के रूप में 
अधिक ग्राहय मानते हैं और इपके लिए ग्रंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्दों को श्रपनाना 
ठीक समभते हैं। उनका कहना है (ma कवि को प्रचलित भाषा में ही नया अर्थ 
भरना है, नयी श्रभिव्यक्ति का माध्यम पाना हैः" “यथार्थ की भूमि पर जो काव्य खड़ा 
है gant माध्यम यथार्थ भाषा ही हो सकती है, शब्दकोश की भाषा नहीं O (तार- 
सप्तक पुष्ठ ११२)। छन्द के क्षेत्र में आपने एक नया प्रयोग किया है 'तुक्तक | 
अपने तुक्तको के संग्रह “कागज के फूल' में उन्होंने इसके सृजन की प्रेरणा का स्रोत 
Tia के कवि dla ग्रोर उनके लिमरिक बताये हैं और उसी के श्रनुकरण पर ये 
gun लिखे। उनका बाहरी स्वरूप वही था--पहली दूसरी और पांचवी पंक्तियाँ 
बड़ी, तीसरी six चौथी छोटी--दोनों पंक्ति वर्ग ्रपनी-श्रपनी तुक योजना से 
सम्बद्ध । तुक्तक का लक्ष्य मात्र मनोरंजन था, एक प्रकार के faria हास्य का 
आनन्द जेसे-- 
ARP. 
तीन गुण हैं विशेष, कागज के फूल में, GE 
एक तो वे उगते नहीं हैं, कभी धूल में, 
दूजे भड़ते नहीं PRP 


काँटे गड़ते नहीं 


तीजे ag चाहें उन्हें लगा लें बबूल में 
इन तुक्तकों में कहीं-हीं व्यक्ति AR समाज के कुछ पक्षों पर्‌ गहरा व्यंग्य | 
है । 


ap 


सशक्त ग्रौर सटीक प्रतीक-योजना भारत जी के काव्य-शिल्प की एक 
taia विशेषता है । कागज के फून, नदी, चट्टान, दीप आदि प्रतीको का प्रयोग 
उन्होंने नए श्रर्थो और संदर्भो में किया है । उनके बिब-विधान में एक अपना 
TIITA है: 
मार बिजलो की कटारी 
सर गप्रे बादल 
टपकते खून से धरती नहायी 
रंग गया लोहित क्षितिज का ग्रासमान 
भारतभूपण जी ने मुक्तक भी लिखे हैं sit अत्यंत लघु श्राकार की 
कवितायें भी । यह छोरी यत्रिताये सुभाषितों प्रौर सूक्तियों की तरह कत्रि के जीवन 
भर के निएकपों को बड़ी सहंजाता से व्यक्त करती हैं : 
समतल में ही सब श्रकड़ते इतराते है 
ग्रादमी तो श्रादमी 
पहाड़ों पर पेड़ भी सींध हां जाते हैं। 
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| 
| i २२ | श्रस्मिता 
| 


| | | व्यंजना श्रपने सभी उपादानों में सहज ग्रौर सार्थक है! 
A 


` भारत भूषण ग्रग्रवाल के कुछ प्रकाशित संकलन इस प्रकार हैं- छवि के | 
i बंधन, जागते रहो, मुक्ति-मार्ग, शरो प्रस्तुत मन, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, | 
| ] एक उठा FAI हाथ, उतना वह सूरज है। 

| 

i 

१ 

| 
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अस्मिता 


पाठ संकलन 


अज्ञय 
गजानन “मुक्तिबोध' 


सर्वश्वरदयाल सक्सेना 


x मे E xk 


भारतभुषण अग्रवाल 
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श्रो gia 


यह दीप श्रकेला L 


यह दीप ग्रकेला स्नेह भरा 
है गर्वे भरा मदमाता, पर 
इसको भी पंक्ति को दे दो । 


यह जन है: गाता गीत जिन्हें फिर कौन गायेगा ? 
पनड़ब्वा : ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लायेगा ? 
यह समिधा : ऐसी ग्राग हठीला विरला सुलगायेगा | 
यह अद्वितीय : यह मेरा : यह मैं स्वयं विसजित : 
यह दीप, aka, स्नेह भरा, 
है गर्व भरा मदमाता, पर 

इसको भी पंक्ति को दे दो । 


यह मधु है: स्वयं काल की मौना का युग-सं चय, 
यह गोरस : जीवन-कामधेनु का श्रमृत-पूत पय, 
यह अंकुर : फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, 
यह प्र कृत, स्वयंभू, ब्रह्म, AAA, 

इसको भी शक्तिको दे दो । 
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा, 
है गर्वं भरा मदमाता, पर 

इसको भी पंक्ति को दे दो । 

NN 


"TI यह वह विशवास, नहीं जो श्रपनी लघुता में भी काँपा, 

वह पीड़ा, जिस की गहराई को स्वयं उसी ने नापा; 

कुत्सा, श्रपमान, AIA के daag कड़ वे तम में 
यह सदा-द्रवित, चिर-जागरूक, ngga नेत्र, 
उल्लम्ब बाहु, यह चिर-ग्रखंड ग्रपनापा | 
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२६ | श्रस्मिता 


जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, 
इसको भक्ति को दे दो : 
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा 
है गर्व भरा मदमाता, पर 3 
| इसको भी पंक्ति को दे दो। 


होने का सागर LL 


3 | कापर जी पान, PRI AO Nes MR 
वह 24 से परे है -- 
वह at od को टेर रहा है । 
' हमारा ज्ञान जहाँ तक जाता है, UX x 
जो 74 हमें वहलाता है (कि सहलाता) है EA 
वह्‌ सागर में नहीं, Wa o) 
हमारी मछली में है ० IST — 95 
जिसे सभी दिशा में EE 
र्‌ 3 
| N SN az KU है । सट | 
SA श्राह, यह होने Tera सागर ESA, daan A 
ST जो देता है सीमाहीन अ्रवकाश CN 
जानने की हमारी गति को Ze LIN Së KA । 
श्राह यह जीवित की लघु, Das En सोन-मछली SN ER Y 


केवल-मात्र जिसकी बलखाती गति से —- 
s noon AT 


SH सागर क। नापते क्या, पहचानते भी हैं 
aa Lon Ae. SR 
Da e 


यह AT मन 
यह वाहर मन SIA 
यह बीच 
कलह की - kën EI 
नहीं, जड़ नही ! --मन्धानी। ' 
a 
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ग्राधूनिक कवितायें | २७ 


मथो, मथो, 

ग्रो मनो मथो 

इस होने के सागर को 
जो बॅट चला श्राज 
देवों-ग्रसुरों के वीच ! 


ga लो निकाल जो निकले 
गागर भर | 

आवे जव तर - 

तै कर लेना 

क्या निकला यह ? 

aga ? हलाहल ? 


कि... 


) h ev) MN 
पक्षधर (0502) e 


E है कि जनमता है 
प्रौर विरोध के वातावरण में श्रा गिरता है 
उसकी पहली MA संघष का पंतरा है 
उसकी पहली चीख एक युद्ध का नारा है 
जिसे यह जीवन-भर AST । T —— 
Da UMN MIN 
Ma Ea जन्म लेना ही:पक्षघर बनना है, 
जीना ही क्रमश: यह जानना है 
कि युद्ध ठनना है ' 
TT अपनी पक्षधरता, में 
हमें पंग पंग पर पहुचानना $ .. 5 
कि na से हमें हर क्षण में, हर वार में, हर क्षति में 
हर दुःख-दर्द, जय-पराजय, गति-प्रगति में AI 
स्वयं पनी नियति बन _\ a amat 
अपने को जनना है) छण MN IS 


| \ 
| SO 
E ईश्वर हर Se Sal € a YÄ OIK Wee EN HUN < 
e KS K DECH 


एक बार का aa * 
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२८ | ग्रस्मिता “AR EN 
Y ANC N ? 
| ग्रौर सनातन क्रान्ता है 
| ar CU 


i जोनी ३०४ ८ 

| एक वार की जननी ` 
ग्रौर ग्राजीवन ममता है 
पर 
उनकी कल्पना, कृपा और करुणा से 
हममे,यह क्षमता हँ. २८ c 
कि ग्रपनी व्यथा और ग्रपने संघर्ष मै 

_ अपने को ग्रनुक्षण्‌ जनते. चलें, _ 

` भ्रपने संसार को ग्रनुक्षण बदलते चलें 
अनुक्षण अपने को परिक्रान्त करते हुए 
ari नयी_नियति बनते चले । "१ 


"Sari ed! पक्षधर H N 
प्रौर चिरन्तने "` Ger? : 
हमें लड़ना-है निरन्तर, ö 
ग्रामरण ग्रविराम॑ 
पर सवदा जीवन के लिए s 
ATA हर साँस के साथ £: 
` पनपते इस विश्वास के साथ 
कि हर दूसरे की.हर साँस को 
हम दिला सकेंगे ग्रौर,ग्रधिक सहजता 
श्रनाकुल उन्मुक्ति और गहरा उल्लास । 


GA ७ २०) ICT Geo Ac 4 


a g Ts सांस ग्रौर चीख के साथ £ ) 
OO हम जिस जीवन ae = 
A Oe A SU 
YA पक्षधर बने प्रनजाने ही heran A RC J a 
ग्राज होकर सयाने : TIE HR DOS 
उसे हम बरतें Era GAN FA MANA 
:„ उसके पक्षधर हैं हम — 
इतने घने ; 
कि उसी जीने और जि लाने N Ae ° SA 
N TT के लि MR ३१ एप्प 
A स्वेच्छा से मरत हैं । H NE 000 


L. 
| 
| 
| 
i 
i 
U 
| 
Í 


Mr eis : 4 बै 
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देह-वल्लो Osa) aa) 


देह — 

चल्ली । 

Ta . 

एक वार बेझिझक देख लो | 

पिजरा है ? पर मन इसी में से उपजा । 
जिसकी उन्नीत शक्ति ग्रात्मा है | 


देखो देह -- 
वल्ली | 
भव्य वीज रूपाकारों का : 
damar इव किशुका ` 
गन्ध के उपभोक्ता किन्तु कहें तो 
कब हम वसन्त के उन्मेष को 
नहीं उस एक संकेत से पहचान सके ? 
कब वह नहीं हुआ 
` जीवन के चिरन्तन 
- 'स्वयम्भाव का प्रतोक ? 
देखो. 
` ब्रीडांहीन : इस कान्ति को 
आँखों में समेट लो | 
देखो 


नाम-हीन 
«एक ज्योति, 
“अस्मिता इयत्तौ की 
ज्वाला vg A 
ग्रपराजिता ग्रनावृतां | 
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30 | अस्मिता O J 
ZI (“Ra ठस N 


| कलगी बाजर की 


| 24 a Bet मे viti — 
> % दा Uang E E hru < 
Mra हरी विछली घास नळे सका SCH 
= ` दोलती कलगी छरहरी बाजरे की । musti 
अगर मैं तमको 
E g = 


ललाती साँझ के नभ की ग्रकेली तारिका Dë 
ग्रव नहीं कहता, JET — SA 
agan के भोर को नीहार न्हायी säi 

टटको कली चम्पे की “2 NAA 

वगरह, gt 

नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है 
या कि मेरा प्यार मेला है। 


A 


बल्कि केवल यही : 
कि ये उपमान मेले हो गये हैं । 
देवता इन प्रर्तीकोँ कें कर गए हैं कूच oc 


r 5०) पह ९ 6 (९१% 
कभी वासन ग्रधिक (Han से मुलम्मा छट जाता है। 2) 


Ds bam aga ' nr. 
नहीं पहचान्न पाग्लोगी 


EN तुम्हारे, सीके. 
तुम हो, निकट ही, इसी जादू के = 
N N निजी किस सहज ja रे बोझ से Ned ; 
१०० Kama मह 
an a 


D s 
Root AR aa N a JA 


बिछली घास हो तुम ((&ः 
लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की ? ) er 


Sdt यों को | 
पाच मी पेर संवरी A के फूल से ७४... | 
सृष्टि के विस्तार का-ऐइ्वयं का-- | 


yletä का-€ विण | 
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कहीं सच्चा, कहीं प्यारा - J 

एक प्रतीक Eescher? 

विछली घास है,-- AA कने ए 58 

या शरद की साँझ के सूने गगन को पीठिका पर 
दोलती कलगी adat वाजरे की | 


और सचमुच, इन्हें जब-जव देखता हूं 
यह खला वीरान संसृति का घना हो सिमट ग्राता है-- 


और मैं एकान्त. होता हूँ Cis 
Ce S Si 
सर्मपत। KY SS 


शब्द जादू हैं -- MA कर MAA / 
मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है ? 


~ ~~ Re e 
बना दे, चितेरे (२०2 _ ) 


बना दे, चितेरे, 
मेरे लिए एक चित्र बना दे । 
AM 
पहले सागर ala : 
विस्तीर्ण, प्रगाढ नीला; 
ऊंपर हलचल से भरा,' 
पवन के थपेड़ों से आहत 
शत-शत तरंगों से Ja लित, 
फेनोमियों से टूटा हुआ, किन्तु प्रत्येक टूटने में 


चंचल, उत्सृष्ट 
-जेसे जीवन | 


हाँ, पहले सागर siä 
नीचे og, श्रथाह 
agent दबावों, तनावों, खींचों और मरोड़ों को 
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ग्रपनी द्रव एकरूपता में समेटे हुं, 
| an ada गतियों और प्रवाहों को 
| अपने ग्रखंड शौर्य में समाहित किए हुए 
! स्वायत्त, 
ग्रचंचल, 
d जैसे जीवन'""""" 
| सागर dia कर फिर nia एक उछली हुई मछली : 
ऊपर ग्रधर में 
जहाँ ऊपर भी ग्रगाध नीलिमा है 
तरंगोमियाँ हैं, हलचल ak sen है, 
द्रव है, दबाव है 
ग्रौर उसे घेरे हुए वह श्रविकल सूक्ष्मता है 
जिसमें सब ग्रान्दोलन स्थिर और समाहित होते हैं 
ऊपर ग्रधर मैं 
हवा का एक बुलबुला भर पीने को 
उछली हुई मछली 
जिसकी मरोडी हुई देह-बल्ली में 
उसकी जिजीविषा की उत्कट श्रातुरता मुखर है । 
जैसे तडिललता में दो बादलों के बीच के खिंचाव सव 
कौंध जाते हैं-- 


TG श्रनजाने, ग्रप्रसूत, ग्रसन्धीत सब 

गल जाते हैं : 

उन प्राणों का एक बुलबुला-भर पी लेने को-- 
उस अनन्त नीलिमा पर छाये रहते ही 

जिसमें वह जनमी है, जियी है, पली है, जियेगी, 
उस दूसरी अनन्त प्रगाढ नीलिमा की six 

विद्य ल्लता की कौंध की तरह 
अ्रपन्ती इयत्ता की सारी ग्रा 
एक श्रकेली मछली | 
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वना दे, चितेरे, 

यह चित्र मेरे लिए nia दे । 

मिट्टी की वनी, पानी से सिंची, प्राणाकाश की प्यासो 
उस ग्रन्तहीन उदीषा को 

तु श्रन्तहीन काल के फलक पर टाँक दे-- 
क्योंकि यह माँग मेरी, मेरी है कि प्राणों के 
एक जिस बुलबुले की ग्रोर मैं हुआ हूँ उदग्र, वह 
ग्रन्तहीन काल तक मुझे खींचता रहे 

मैं उदग्र ही बना रहूँ कि 

--जाने कब-- 

वह मुझे सोख ले । 
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| 
| ५ गजानन माधव मुक्ति-बोध 
| | दूर तारा 
VP 
| | | तीव्र गति 
| | अति दूर तारा 
A वह हमारा 
| i शून्य के विस्तार नीले में चला है । 
| आर नीचे लोग | 
उसको देखते हैं, नापते हैं गति, उदय ग्रौ' ग्रस्त का 


| इतिहास | 
किन्तु इतनी दीघ दूरी 

शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का ग्राकाश, 
वेह एक उतर 

दूरबीनों के सतत श्रालोचनाओं को, 

नयन-ग्रावत्तं के सीमित निदर्शन या कि दर्शन यत्न को । 
वे नापने वाले लिखें उनके उदय Yl ग्रस्त की गाथा, 
सदा ही ग्रहण का विवरण | 

किन्तु वह तो चला जाता 


व्योम का राही, 

भले ही दृष्टि से वाहर रहे उसका विपथ ही 
GE वना जाता | 
मुझ लगता कि ऐसा ही ग्रकेला नील तारा, 
तीब्र-गति, 


जो शून्य में निस्संग, 

जिसका पथ विराट - 

वह छिपा प्रत्येक उर में, 
प्रति हृदय के gengt के बाद 
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जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश | 

उसमें भागता है एक तारा, 

जो फि अपने ही प्रगति-पथ का सहारा, 

जो कि अपना ही स्वयं वन चला चित्र, 

भीतिहीन विराट-पुत्र । 

इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूं । 


नूतन ग्रहं « AU ST 


कर सको घृणा 

क्या इतना 

रखते हो ग्रखंड तुम प्रेम ? 

जितनी vas हो सके घृणा 

उतना प्रचंड 

रखते क्यों जीवन का व्रत नेम ? 

प्रेम करोगे सतत ? कि जिससे 

उस से उठ ऊपर वह लो 

ज्यों जल पृथ्वी के श्रन्तरंग 

में घूम निकल भरता निर्मल वैसे तुम ऊपर वह लो ? 
कया रखते श्रन्तर में तुम इतनी ग्लानि 

कि जिससे मरने श्रौर मारने को रह लो तुम तत्पर ? 
क्या कभी उदासी गहिर रही 

सपनों पर, जीवन पर छायी 

जो पहना दे एकाकीपन का लौह वस्त्र, आत्मा के तन पर ? 
है खत्म हो चुका स्नेह-कोष सब तेरा | 
जो रखता था मन में कुछ गीलापन 

और रिक्त हो चुका सवे-रोष 

जो चिर-विरोध में रखता था आत्मा में गर्मी, में सहज भव्यता, 
मधुर आत्म-विश्वास | ; 
है सूख चुकी वह ग्लानि 
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3 जो ग्रात्मा को बेचैन किये रखती थी ग्रहोरात्र 


N कि जिससे देह सदा ग्रस्थिर थी, आँख लाल, भाल पर 
| तीन उग्र ted, ग्ररि के उर में तीन शलाकाएँ सुतीक्ष्ण, 
i किन्तु ग्राज लघु स्वार्थो में घुल, क्रन्दन-विह्वल, 


N 
। | mana यह टार रोड के अन्दर नीचे बहने वाली गटरों से भी 
| है ग्रस्वच्छ ग्रधिक, 

| यह तेरी लघु विजय और लघु हार । 

तेरी इस दयनीय दशा का लघुतामय संसार 

ग्रहंभाव STT हुआ है तेरे मन में 

जैसे घूरे पर oer है 

धृष्ट कुकुरमुत्ता उन्मत्त | 


(sa DE SS सर लोग Aw SC (Kot 
+ 243 


YA SECH As NAN e 


तुम्हारे शब्द मेरे शब्द MIA NE AJA Koe ७५८ DEN 
मानव-देह धारण कर ON ke E Tag 
ग्रसंख्यक-्त्री-पुरुष-वालक A > ESSA "Ee 
बने, जग में, भटक्रते हैं, 
कहीं जनमें 

नए इस्पात को पाने | N > VI Saat 
भुलसते जा रहे हैं ग्राग मै करी Kana € 

या मुद रहे हैं धूल-घक्कड़ में, ८८ 
किसी की खोज है उनको 

किसी नेतृत्व की | 


पीली धुमेली पसलियों के पंजरों वाली. 


n 
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, SSN otan त Cou JA 
जिन्दगी की कोख में जनमा W "Lo TEIL ANSA 
i NS Zeil? / | 
दिल के खन में रंग कर । ? ee S CIN AN Letz | 
श्रा NINE 


W | 


CR 
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उदासी से पुती गाय 

भय RE Pelit ठठरियों की 
SYYTTÄÄ स्थितप्रज्ञ कवितायें 

उपेक्षित काल-पी डित सत्य के समुदाय 

या गो यूथ 

लेकर वे 


E gg ही जा रहे हैं -- 
A ट बोगी उन salmi के पास 


—————— 7 
= YU an | 
काफे की निकटवर्ती सड़क पर, ASUUN ge? 
चमचमाती खूबसूरत शान को नायलॉन भब्भड़ में। “° | 
Na N | 


इंतरफा पेड़ वाली रम्य किग्सवे में 


— Ke AA S 


~ कि एलगिन रोड नुक्कड पर डग 5652 । 
खरोचे मारते-सी घिस रहे सी तब 20 हेरे ADA | 
सौ खरों की खरखराती शब्द गति C a ER 
सुनकर YA AMA E N sai 


खड़े ही रह गये हैं लोग । 
उनमें सैकड़ों विस्मित, 
कई निस्तब्ध | 
YA कुछ भयभीत, जाने क्‍यों 
समूचे दृश्य से मु ह मोड़ यह कहते- 
| हटाग्रो sat Lg RA TRA 
कि वे दुःस्वप्न makaa 
EE NN KE घोर मिथ्या हैं ॥ 
etä शनिश्चर St. 2 
N भयानक प्रोपगण्डा है ॥ 
खुरो के खरखराते खुरचते पद-शब्द स्वर-समुदाय 
सुनकर, 
दौडकर उन होटलो पर, 
द्वार देहली-गेलरी पर, 
खिड़कियों में या छतों पर 


TAS GEN 
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जो इकढ़ा हैं | 
गिरस्तिन मौन माँ-बहनें | 
सड़क पर देखती हैं | 
भाव-मन्थर काल-पीडित ठठरियों की श्याम गो-यात्रा 

उदासी से रंगे गम्भीर मुरभाये हुये प्यारे 

गऊ-चेहरे A 
निरख कर, A 
पिघल उठता मन ॥ K 
रुलाई गुप्त कमरे में हृदय के उमडती सी है । N 


नहीं श्राये समझ में Ms Iga | N 
सुसंस्कृत बुद्धिमानो दृष्टिमानो' Br fers :° Ee 
उन्हें वे हैं कि मन-ही-मन ERAT TA = | 

( 


- E v U ८ 
सहज पह II ANI SNS N क 
हज पहचान लेतीं ! ! SE 


७, DÉI Am होकर ध्यान करती हैं कि 
Ee श्रपने वालको को छातियो से ग्रौर चिपकाती | 

E पले शाव की करुणा वहत ही क्रान्तिकारी सिद्ध होती है भाव की करुणा aga ही क्रान्तिकारी सिद्ध होती Bi 

W उपेक्षित काल-पी ड़ित सत्य के समुदाय, 

लेकर साथ 

मेरे लोग 
AAA स्त्री-पुरुष बालक भटकते ह 
किसी की खोज है उनको p 
ATRAI चाहते हैं द्वार-देहली पर किसी के किन्तु 
मीलो दरियो के डेश खिचते हैं 
Had खाइयो के मुह वगासी जोर से लेकर | 
यू ही बस देख 


अनपहचानती आ्राँखों-- 
खुले रहते | 


K > 


गन्दी बस्तियों के पास नाले पार 
बरगद है 


उसी के श्याम तल में वे 
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hos, 
IVA मुभको है भयानक ग्लाति ७ = ख “3, YA 
YA —, 


dr निज के श्वेत वस्त्रों पर Ee 
र्क Re 
तक (स्वयं की शील-शिक्षा-सत्य-दीक्षा के Sea SN 


Mob 
FA” 
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रंभाती कई गायें | 

कि पत्थर-ईट के चूल्हे सुलगते हैं । 

फुदकते हैं वहीं दो-चार 

fa? वाल वाले बालकों के श्याम गन्दै तन 
व लोहे की वनी स्त्री-पुरुष ग्राकृतियाँ 
दलिद्दर के भयानक देवता के भव्य चेहरे वे 


चमकते धूप में ॥ REN a = 
Ka ENT ३६ 


विरोधी ्रस्त्र-शस्त्रों पर 


कि नगरों के सुसंस्कृत सौम्य चेहरों से 
उचटता मन 
उतारू ग्रावरण- 
यह साफ गहरा दूधिया कुरता 
व चने की सफेदी में चिलकृते-से सभी कपड़ 
निकालू गा 
RI रु 
किसी ने दूर से मुझको पुकारा È | 
गन्दी बस्तियों के पास, नाले पार 
घुमटी एक, 
जिसके तंग कमरे में 
जरा-सा पुस्तकालय वाचनालय है । 
पहुँचता हूँ । अचानक ग्रन्थ 
कोई खोलता ही हूँ कि 
पृष्ठों के हृदय में से 
उभरते काँपते हैं वायलिन के स्वर 
सहज गु जारती झनकार 
गहरे स्नेह सी | 
मीठी सघन विस्तृत भटकती गू ज 
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| जिसकी सान्द्र ध्वनि में से | 
सुकोमल रश्मियों के पुज | 
तेजोद्‌ भास d 
मन खुलता, स्वयं की ग्रन्थियाँ खुलती ! ! | 


कि इतने में फटी-सी ग्रन्य पुस्तक 
खोलता सा हूँ कि 
पृष्ठों के जिगर में से | 
भयानक डाँट | 
कोई भव्य विश्वात्मक तडित्‌ ग्राघात 
सहसा बोध होता है 
उभरता क्रोध निःस्वात्मक 
सहज तन कर गरजता . 
जिन्दा की कोख में जनमा 
नया इस्पात 
जिसके खून में रंग कर ! ! 
तुम्हारे स्वर कहाँ हैं, 

ग्रो ! ! 


पता नहां......... 


पता नेही कब, कौन, कहाँ किस ओर मिले ! ! 
किस साँझ मिले, किस सुबह मिले ॥ 
यह्‌ राह जिन्दगी की 
ja = जिस जगह मिले 

क वहीं, वस वहीं ग्रहाते EG 
ES ही ग्रहात मेंहदी के 
है कोई घर, 
बाहर प्रसन्न पीली कनेर 
बरगद ऊँचा, जमीन गीली It 


RES ene अल mann nn 
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मन जिन्हें देख कल्पना करेगा जाने क्या ! ! 
तब वैठ एक 

गम्भीर वृक्ष के तले 

टटोलो मन, जिससे जिस छोर मिले, 

कर अपने-अपने तप्त ग्रनुभवो को तुलना 
yaar मिलना ! ! 


यह सही है कि चिलचिला रहें फासले, 
तेज दुपहर भुरी 
सब HIT गरम धार-सा रेंगता चला 
काल वाँका-तिरछा ; 
पर, हाथ तुम्हारे में जब भी मित्र का हाथ 
फैलेगी बरगद-छाँह वहीं 
गहरी-गहरी सपनीली-सी 
जिसमें खुलकर सामने दिखेगी उरस्‌-स्पृशा 
स्वर्गीय उषा `° 
लाखों ग्राँखो से, गहरी श्रन्तःकरण तृषां 
तुमको निहारती बैठेगी 

आत्मीय और इतनी प्रसन्न, 
मानव के प्रति, मानव के 


जी की पुकार 
जितनी ग्रनन्य ! 


लाखों आँखों से तुम्हें देखती बैठेगी 

वह भव्य तृषा 

इतने समीप 

ज्यों लाली-भरा पास बैठा हो AVATA 


- आँचल फेला, 


अपनेपन की प्रकाश-वर्षा 
में रुधिर-स्नात हँसता समुद्र 
अपनी गम्भीरता के विरुद्ध चंचल होगा | 
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मुख है कि मात्र आँखें हैं वे श्रालोक भरी, 
जो सतत तुम्हारी थाह लिए होतीं गहरी, 
इतनी गहरी 

कि तुम्हारी थाहों में AMA हलचल, 
मानो ग्रनजाने रत्नों की 

ग्रनपहचानी-सी चोरी में 

धर लिए गए, 

निज में बसने, कस लिये गये । 

तब तुम्हें लगेगा ग्रकस्मात्‌, 


ले प्रतिभाग्रों का सार, स्फुलिगों का समूह 
सबके मन का 

जो एक बना है ग्रग्ति-व्यूह 

ग्रन्तस्तल में, 

उस पर जो छायी हैं ठण्डी 

प्रस्तर-सतहेँ 

सहसा midi, तड़कीं, टूटीं 

AT भीतर का वह ज्वलत्‌ कोष 

ही निकल पड़ा ! ! 

उत्कलित zo" प्रज्वलित कमल ! ! 

यह केसी घटना ën 

कि स्वप्न की रचना है । 

उस कमल-कोष के पराग-स्तर 

पर खडा oar | 

सहसा होता है प्रकट एक 

वह शक्ति-पुरुष 

जो दोनों हाथों ग्रासमान थामता at 
ग्राता समीप ग्रत्यन्त निकट 

ग्रातुर उत्कट 

तुमको कंधे पर बिठला ले जाने किस ग्रोर 


न जाने कहाँ व कितनी दूर ! ! 
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फिर वही या । सुदूर की, 
फिर वही भटकती हुई खोज भरपूर की, 
कि वही ग्रात्मचेतस श्रन्तः सम्भावना, 
SC जाने किन खतरों से जूझ जिन्दगी ! ! 
AIM धकधक 
में दर्दीले फेले-फेलेपन की मिठास, 
या निःस्वात्मक विकास का युग 
जिसकी मानव-गति को सुनकर 
तुम दौड़ोगे प्रत्येक व्यक्ति के 
चरण-तले जनपथ बनकर ! ! 


वे श्रास्थायें तुमको दरिद्र करवायेंगी 
कि दैन्य ही भोगोगे 
पर, तुम ग्रनन्य होगे, 
_ प्रसन्न होगे ! ! 
आत्मीय एक छवि तुम्हें नित्य भटकायेंगी 
जिस जगह, जहाँ जो छोर मिले 
ले जायेगी ......... 
20620; पता नहीं, कव, कौन, कहाँ, किस श्रोर मिले | 


जिन्दगी के ''''* 

कमरों में dat 

लगाता है चक्कर 

कोई एक लगातार; 
आवाज पैरों की देती है सुनाई 
बार-बार''* बार-बार, 
वह नहीं daa vaa ही दीखता, 
किन्तु, वह रहा घूम 
तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, 
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भीत-पार ग्राती हुई पास से, 
गहन रहस्यमय अन्धकार ध्वनि-सा 
अस्तित्व जनाता 
ग्रनिवार कोई एक, 
और मेरे हृदय की धक्‌-धक्‌ 
पूछती है--वह कौन 
सुनाई जो देता, पर नहीं देता दिखाई ! 
इतने में श्रकस्मात गिरते हैं भीत से 
फूले हुए पलिस्तर, 
खिरती है चूने-भरी रेत 
खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह - 
ख्‌ द-व-खुद 
कोई बड़ा चेहरा वन जाता है, 
स्वयमपि 
मुख वन जाता है दिवाल पर, 
नुकीली नाक और 
भव्य ललाट है, 
कोई श्रनजानी ग्रनपहचानी भ्राक्ृति । 
कौन वह दिखाई जो देता, पर 
नहीं जाना जाता है || 
कौन मनु ? 


वह रहस्यमय व्यक्ति 


AA तक न पाई गई मेरी अ्रभिव्यक्ति है 
पूण श्रवस्था वह 


निज YAA, निहित प्रभावों, प्रतिभाश्रों की 
मेर परिपूर्ण का ग्राविर्भाव, 


हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह्‌, 


मा की प्रतिमा की प्रतिमा । 
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२ 
सूनापन सिहरा, 
अँधेरे में ध्वनियों के बुलबुले sut, 
शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, 
मेरे ही उर पर, घॅसती हुई सिर, 
छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें 
मीठी है दुःसह ! ! 
अरे, हाँ, aisa ही रह-रह 
वजतो है द्वार-पर । 
कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही 
बुलाता है -बुलाता है 
| हृदय को सहला मानो किसी जटिल 
प्रसंग में सहसा होठों पर 
होठ रख, कोई सच-सच वात 
सीधे-सीधे कहने को तड़प जाय, और फिर 
वही वात सुन कर da जाय मेरा जी-- 
इस तरह साँकल ही रह रह बजती है द्वार पर 
ग्राधी रात, इतने AA में, कौन आया मिलने ? 
| विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ 
| दयुतिमय मुख--वह प्रेम भरा चेहरा-- 
भोला-भाला भाव-- 
पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है ! ! 
यह वही व्यक्ति है, जी हाँ । 
जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था | 
अवसर-ग्रनवसर 
प्रकट जो होता ही रहता 
मेरी सुविधाग्रों का तनिक न ख्याल कर | 
| चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित, 
| चाहे जिस रूप में 
| चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, 
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शारे से बताता है, समभाता रहता 
हृदय को देता है बिजली के झटकं ॥ 
अरे, उसके चेहरे पर खिलती हैं yag, 

गालों पर चट्टानी चमक पठार की 

आँखो में किरणीली शान्ति की लहरें, 

उसे देख, प्यार उमड़ता है ्रनायास | 

लगता है-दरवाजा खोल कर 

aid में कस लू 

घल जाऊँ, मिल जाऊँ लिपट कर उससे 
परन्तु, भयानक खड्डे के अँधेरे में श्राहत 
“और छत-विक्षत मैं पड़ा हुश्रा हूं, 

शक्ति ही नहीं है कि उठ सकू जरा भी 

(यह भी तो सही है कि 

कमजोरियों से ही लगाव है मुझको ) 

इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, 
कतराता रहता, 

डरता हू उससे । 

वह विठा देता है तुग शिखर के 

खतरनाक, GIE कगार तट पर 

शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको । 
कहता है - “पार करो पर्वेत-सन्धि के गह्वर, 
रस्सी के पुल पर चलकर 

दूर उस शिखर-कगार पर स्वयं ही पहुँचो ।” 
अरे भाई, मुझे नहीं चाहिये शिखरो की यात्रा, 
मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से 

बजने दो साँकल ! ! 

उठने दो AA में ध्वनियो के बुलबुले 

वह जन वेसे ही 

आप चला जायेगा ग्राया था जैसा | 

खड्डे के dei में मैं पड़ा रह गा; 
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पीड़ाएँ समेटे ! ! 

कया करूँ, क्या नहीं करूँ JÄ बताग्रो, 
इस तम-शून्य में तेरती है जगत्‌-समीक्षा 
की हुई उसकी 

(सह नहीं सकता) 

विवेक-विक्षोभ महान्‌ उसका 
तम-ग्रन्तराल में (सह नहीं सकता) 
Zaart मुझमें दयुति-श्राकृति-सा 
भविष्य का नक्षा दिया हुआ उसका 
सह नहीं सकता ! ! 

नहीं, नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकू गा, 
सहना पड़े - मुझ चाहे जो भले ही | 


श्रव श्रभिव्यवित के सारे खतरे 

उठाने ही होंगे । 

तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब । 

पहुँचना होगा SÄÄ पहाड़ों के उस पार . 

तब कहीं देखने मिलेंगी बाँहें 

जिसमें कि प्रतिपल काँपता रहता 
अरुण-कमल एक 

ले जाने उसको daat ही होगा 

भील के हिम-शीत सुनील जल में 

चाँद उग आया है 

गलियों की आकाशी लम्बी-सी चीर में 
तिरछी है किरनों की मार 

उस नीम पर 

जिसके कि नीचे 

मिट्टी के गोल saat पर, नीली 

चाँदनी में कोई दिया सुनहला 

जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात्‌ . 
goen साकार । Sn See 
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| श्री सर्वेइवरदयाल सक्सेना 

॥ AAO ., 
| पीके EE 
| KEE 


भरी हुई बोतलों के पास 
खाली गिलास सा 
मैं रख दिया गया हूँ । 


> 
“NX AR N SE 
धीरे-धीरे ग्रंधेरा ग्रायेगा JA SN TE VAN 


HIT लड़खड़ाता Sat NBS € SN AE ए 
मेरे पास AS जायेगा | 
वह कुछ कहेगा नहीं 
मुझे बार-बार KT Q Sc NS Ka vun SN 
लालीकरा, Ruusan — 
भरंगा--खाली करंगा, के Ee Jr OKK TN Ei 
ग्रौर ग्रन्त में S 
खाली बोतलों के पास | | 


D erty 
MAS NN Au TA 


खाली गिलास-सा 
| छोड़ जायेगा । S ay SN 
| SY NN DARA 2 
' dëi मेरे दोस्तो | Si KKI 
SSA तुम मौत को नहीं पहचानते NI Vtt DAN 
| A चाहे वह ग्रादमी की हो SN 
| NI या किसी देश की । | TT NZ 


चाहे वह समय की हो NAN “५ ja 
या किसी वेश की ES ES 
सब-कुछ धीरे-धीरे ही होता है Ge 

घीरे-धीरे ही बोतलें खाली होती KA 

गिलास भरता है 


साहस डर जाता है | 
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हाँ, धीरे-धीरे ही 
श्रात्मा खाली होती जाती है 
श्रादमी मरता है । > 


उस देश का मैं क्या करूं 
जो धीरे-धीरे लड़खड़ाता eat 
मेरे पास बैठ गया È | 


(5 ॥ 
मेरे दोस्तो ! - = Taa OY 


E 
तुम मौत को नहीं पहचानते _ Ze SÉ an REK N 
धीर-धीर gada पेट में Sg Sp 
सव समा जाता है, 
फिर कुछ बीतता नहीं 
बीतने को कुछ रह भी नहीं जाता 
खाली बोतलों के पास 
खाली गिलास-सा सब पड़ा रह जाता है O 
झंडे के पास देश N SET 
नाम के पास ग्रादमी 
प्यार के पास समय 
दाम के पास वेश, NN ët 
सब पड़ा रह जाता है S रूळ किए Sm ora Je 
खाली बोतलो के पास wa 
खाली गिलास-सा | 


TASON NX 
UN DEYAN E 


धीरे-धीरे - 

मुझे सख्त नफरत है 

इस शब्द से । 

धीरे-धीरे ही घुन लगता है 

HAIN मर जाता है 

धीरे-धीरे ही दीमकें सब-कुछ चाट जाती हैं 
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| है SE 2 N 0 म्स्त 


धीरे-धीरे ही विश्वास खो जाता 
संकल्प सो जाता है | 


| मेरे दोस्तो । ` 
| | मैं उस देश का क्या करूँ 
| | जो धीरे-धी रे Na 
| | ` धीरे-धीरे खाली होता जा रहा है WI 
FH N > 
| भरी बोतलों के पास W 
| | खाली-गिलान-सा en EI 
| | ` पड़ा gaT है । 
| धीरे-धीरे 
श्रव मैं ईइवर भी नहीं पाना चाहता, 5 
धीरे-धीरे 
aa मैं स्वर्गः भी नहीं जाना चाहता 
धीरे-धीरे 


aa मुझे कुछ भी नहीं है स्वीकार 
चाहे वह घृणा हो चाहे प्यार । 


मेरे दोस्तो ! 

धीरे-धीरे कुछ नहीं होता 
सिर्फ मौत होती है, 
धीरे-धीरे कुछ नहीं आता 
सिर्फ मौत श्राती है | 
घीरे-घोरे कुछ नहीं मिलता 
सिर्फ मौत मिलती है। 
मौत — 

खाली बोतलों के पास 
खाली गिलास-सी । 

सुनो, 

ढोल की लय धीमी होती जा ke ह 


धीरे-धीरे एक त्रान्ति-थात्रा N ea Sauri 


KAA छल aarre | 
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आधुनिक कवितायें | ५१ 


Nana 


शव-यात्रा में वदल रही है । 


asta ha रही है-- 
नक्शे पर देश के दु a ON 
और ग्राँखों में प्यार के SECH 
सीमान्त d धले पड़ते जा रहे हैं 
्रौर हम चहों-से देख रहे हैं । 
en 
SIE 4 O IAS 
Hia n SUE NAS 


Ze 


SA TA 2 Nee Kë — KMI 
JNS SN 
5 


Na 
NA NV 
N 5 कोई aittaa An SAN 


(=. 
AA Arn २०0) 


HAAF Sat s 

तुममें से ही कोई एक दिन 
डिय। बन जायेगा 

उसका वंश बढ़ने लगेगा | 


— 
भेडिए का आना जरूरी है > ४०४५ = Ze 
तुम्हें खुद को पहचानने के लिए `^ Sm zët N sine ॥ 
निर्भय होने का सुख जानने के लिए + HSK ma 
मशाल उठाना सीखने के लिए 


ec AN 


इतिहास के जंगल से 
हर बार भेड़िया माँद से निकाला जायेगा । 
ग्रादमी साहस से, एक होकर, 

मशाल लिए खड़ा होगा | 


इतिहास जिन्दा रहेगा 
और तुम भी 
और भेड़िया ? 
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५२ | अस्मिता 


सामाजिक श्रभिव्यक्ति 


त्र 

e LA H 

! AST कोट "रे SVS 
०८ 


कमल ग्रात्मनिष्ठ है SNOWN 


|| SA an 
fi Ae से भरा, E Kee ch Zou SD? E 
| NN N 
| । सतह से ऊपर उठ कर SY et W 
| YONA ८२५८) ४ 
| | अकेला SR | MN LA SE TNT w 
Ig सीप SE? as n -N Ta Saz रन AD ५७) W 
तलवास 
सतत ज्ञान रहित SEN — Se ZE 


D 
SCH MoE S 


गहराई चूमता है। ST छे Na 


SHY ANN 


ग्रो भाई | ea 
MA बनें काई - A 

सतह पर फंलें, 

स्वयं को व्यापकता दें -विस्तार दें, 

जन्म दिया है जिसने 


सच्चे श्रथ में उस जल को तार दें। 


रूप-दर्शन 


वर्षा से घुले नीले ग्राकाश में 

हर क्षण ग्राकर बदलते भागते 
सफेद मेघ-खंडों-सी यह तुम्हारी दृष्टि; 
शीशे के जार में 

दौड़ती फिरती नन्ही सुखं मछली-सी 
यह तुम्हारी मुस्कान; 

तेज हवा के झोंकों से 

भील की सुनहरी सतह को 
झुक-झुक कर चूमते, लहरते 

वेत-कु जों-सी यह तुम्हारी हँसी ; 
सुबह को तरह 
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आधुनिक कवितायें | ५३ 


हर क्षण ताजगी ये भरी 
श्रालोकमय होती हुई 
ये तुम्हारी मुद्राएँ; 
संध्या के विविध 
दृश्य रंगों के परिधानों-सी 

ह तुम्हारी रुचि; 
ऋतुओं की तरह 
यह तुम्हारा श्राना-जाना; 
नियति की तरह 

ह्‌ तुम्हारा उठना-बेठना- 
मुझे उस विराट सागर के सामने 
हर क्षण खड़ा कर देता है 


जिसके लिए मेरी भृजाएंँ 
वड़ी-छोटी दीखती & | 
EN 5 | 
: AN Sm x Tana HK न 
सशय — © Ty Rron A n SANAN ET N ASEA 


Srk == 
इस भाव को मिटा दे EE £ Ka ATT 


रोशनी जल उठेगी 
U S SS TT AK A CTS 


ung fana ! 


पीठ पर रखा IT 

लगेगा प्रोत्साहन का स्पर्श 
और तुम बिजली की तरह 
श्रागे बढ़ MAN AAA | D 
उस ni में A 
n | 
लौ तेज होगी Ers vg, | 
बनेगी एक दृष्टि-लय | 
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५४ | ग्रस्मिता a 
€ TAK TAN 

उस हाथ में रख दो DS Na 

अपना हाथ &x a AL T 
r सेतु निमित होगा RS नेल 
H मिटेगा प्रलय । pan S San 
||| A mi 
| || विपत्ति में SIWA Lé KAU 
eebe 
{| | असंख्य सोते कुलबुलाते है 
| चट्टानों में 

। मिल कर एक धारा बनने को, 
इसे पहचानो 
राह निकलेगी निश्चय । 


TAA AA (कुछ अंश) - 


पानी चढ़ रहा है : 

खून खोल रहा है, 

बहुत करीव श्रा गया है 

ख़त्तरे का निशान । 

निर्मल नहीं होती कोई ars — 
उफान है, भँवर है, 

गंदगी है, AT वेग है, 

न जाने कहाँ-कहाँ से | 
बहता श्राता कूड़ा कतवार है 

आँखो के art श्राक्षितिज 

फला है NAT मटियाला प्रवाह - 
मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गयी है । 


आधी रात वह मेरी साँकल खटखटाता है, 


किसी भी समय बाँध टट सकता है 
निकल चलो i aE E 
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लेकिन मैं शब्दों को संदूक की त 
मेज पर कुसियाँ और कुसियों प 
चारपाइयाँ रख कर जमाता हूँ। 
'यह लड़ाई va नहीं चलेगी Ce Q ४ ७ 
बहुत करीव ग्रा गया है ०: DES — S 
खतरे का निशान ।' <A 


उसकी ovia व्यंग्य से मेरी ओर देखती हैं । 


मुभमें ग्रभी भो 

वहुत कछ वचा ले जाने का मोह है 

श्रौर नदी को सव कुछ तोड़ने का जोश | 

मुझे उसकी आँखों में 

gaz के अ्रखवारों की सुर्खी दिखाई देती है 
और मैं देश के नेताग्रों के चित्र 

शृ गारदान से बाँध 

उसे रस्सी के सहारे 

लाश a! तरह छत की कड़ी से लटका देता हूँ | 


'उन्होंने श्रपनी रक्षा का इन्तजाम कर लिया है 
बालू के बोरे खत्म होने पर 

वारूद के वोरों की दीवारें खड़ी कर दी हैं 
ala की सूराखों में तोप अड़ी हैं 

हेलीकाप्टरों पर चढ़ वे मोर्चा सँभाल रहे हैं 
निकल चलो मेरे साथ 

पानी चढ़ता जा रहा है ।' 


मैं जल्दी जल्दी 

ये सव किताबें चादर में बाँधता हूँ 
जिन्हें बचपन से पढ़ता आया हूं 
ज्यादा कोशिश मत करो 

पानी पहले नींव ही हिलाता है ' 
पर में गाँठ कसता जाता हूँ । 
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५६ akaa 


जो बहुमूल्य हो, भारी न हो 
उसे रख लो, जल्दी करो।' 


मैं चारो खाने चित पड़ी ˆ 
देवमूतियाँ देखता हूं 

पहली बार मुझे लगता है 

मेरे पास बहुमूल्य कुछ भी नहीं है 
मेरी जान तक नहीं 

फिर मैं क्यों सब बचाना चाहता हूँ ? 


'तुम्हारे पास रोशनी तो होगी ?' 
- मैं पूछता हूँ 


'कड़कती बिजली है 
दिलों में, ब्रस । 

हर ग्रंधेरा खुद 

रोशनी को जन्म देता ठै 
अँधेरे में निकल पड़ो 


अव मोह छोड़ो जल्दी करो | 


मैं किताबों का गटुर उठाता z 
संविधान की पुस्तक 

सरक कर गिर पड़ती है 

जिल्द से ग्रलग हो जाती है । 


मुझ लगता है चादर छोटी है। 


AA इसे इस हिलती कुर्सी के 
पाये के नीचे लगा दो, 
कुछ बचाने के लिए 


* 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हर क्षण ताजगी ये भरी 
श्रालोकमय होती हुई 

ये तुम्हारी Hau; 

संध्या के विविध 

दृश्य रंगों के परिधानों-सी 
यह तुम्हारी रुचि; 

ऋतुओं को तरह 

यह तुम्हारा आना-जाना; 
नियति की तरह 

यह तुम्हारा उठना-बैठना-- 
मुझे उस विराट सागर के सामने 
हर क्षण खड़ा कर देता है 
जिसके लिए मेरी भूजाएँ 
बड़ी-छोटी दीखती & | 


राह निकलेगी 


संशय -- 

इस भाव को मिटा दो 
रोशनी जल उठेगी 
yaa (aa ! 


पीठ पर रखा छुरा 

लगेगा प्रोत्साहन का स्पर्श 
और तुम बिजली की तरह 
आगे बढ़ जाओगे Aaa | 
उस ग्राँख में देखो 

अपनी आँख 

लौ तेज होगी 

बनेगी एक दृष्टि-लय । 
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उस हाथ में रख दो 
ग्रपना हाथ 

सेतु निमित होगा 
मिटेगा प्रलय । 


| वित है 

| तुम श्रकेले नहीं हो, 

| असंख्य सोते कुलबुलाते हैं 
चट्टानो में 

मिल कर एक धारा बनने को, 
इसे पहचानो 

राह निकलेगी निश्चय | 


Tam नद्री (कुछ अंश) 


पानी चढ़ रहा है: 

खून खौल रहा है, 

बहुत करीव श्रा गया है 

ख़तरे का निशान । 

निर्मल नहीं होती कोई बाढ़ - 
उफान है, भँवर है, 

गंदगी है, श्रंधा वेग है, 

न जाने कहाँ-कहाँ से 

बहता आता कूड़ा कतवार है, 
आँखो के ग्रागे ग्राक्षितिज 

फेला है जूझता मटियाला प्रवाह - 
मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गयी है। 


आधी रात वह मेरी साँकल खटखटाता है, 
'किसी भी समय बाँध टट सकता है 


n 


निकल चलो मेरे erg. 


D 
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लेकिन मैं शब्दों को dë की तरह 

मेज पर कुसियाँ श्रौर कुसियों पर 
चारपाइयाँ रख कर जमाता FI 

'यह लड़ाई श्रव नहीं चलेगी 

बहुत करीव श्रा गया है 

खतरे का निशान ।' 

उसकी आँखें व्यंग्य से मेरी श्रोर देखती हैं 


मुभमें अभी भी 

वहुत कछ वचा ले जाने का मोह है 

श्रौर नदी को सव कुछ तोड़ने का जोश | 

मुझे उसकी आँखो में 

सुवह के अखबारों की सुर्खी दिखाई देती है 
और मैं देश के Jamia चित्र 

श्र गारदान से बाँध 

उसे रस्सी के सहारे 

लाश की तरह छत की कडी से लटका देता हूँ । 


उन्होंने अपनी रक्षा का इन्तजाम कर लिया है 
बालू के बोरे खत्म होने पर 

वारूद के वोरो की दीवारें खड़ी कर दी हैं 
बाँध की सूराखों में तोपें ग्रड़ी हैं 

हेलीकाप्टरों पर चढ़ वे मोर्चा संभाल रहे हैं 
निकल चलो मेरे साथ 

पानी चढ्ता जा रहा है ।' 


मैं जल्दी जल्दी 

सव किताबें चादर में बाँधता हूँ 
जिन्हें बचपन से पढ़ता आया हुँ 
ज्यादा कोशिश मत करो 
पानी पहले नींव ही हिलाता है' 


पर मैं गाँठ कसता जाता हैँ । 
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'जो बहुमूल्य हो, भारी न हो 
उसे रख लो, जल्दी करो।' 


मैं चारो खाने चित पड़ी 

देवमूतियाँ देखता हूँ 

पहली बार मुझे लगता है 

मेरे पास बहुमूल्य कुछ भी नहीं है 
मेरी जान तक नहीं 

फिर मैं क्यों सब बचाना चाहता हूँ ? 


तुम्हारे पास रोशनी तो होगी ?' 
-Ñ पूछता हूँ 


'कड़कती बिजली है 

दिलों में, बस । 

हर अंधेरा खुद 

रोशनी को जन्म देता है 

अँधेरे में निकल पडो 

तो dë dät नहीं रह जाता | 
जल्दी करो, क्या तुम edestä? 


HA मोह छोड़ो जल्दी करो ।' 


मैं किताबों का ae उठाता हूँ 
संविधान की पुस्तक 

सरक कर गिर पड़ती है 

जिल्द से अलग हो जाती है । 


मुझे लगता है चादर छोटी है | 


og इसे इस हिलती कुर्सी के 
पाये के नीचे लगा दो, 
कुछ बचाने के लिए 
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हर क्षण ताजगी ये भरी 
ग्रालोकमय होती हुई 

ये तुम्हारी मुद्राएँ; 

संध्या के विविध 

दृश्य रंगों के परिधानों-सी 
यह तुम्हारी रुचि; 

ऋतुओं की तरह 

यह तुम्हारा ग्राना-जाना; 
नियति की तरह 

यह तुम्हारा उठना-बैठना-- 
मुझे उस विराट सागर के सामने 
हर क्षण खड़ा कर देता है 
जिसके लिए मेरी भूजाएँ 
बड़ी-छोटी दीखती हैं | 


राह निकलेगी 


संशय -- 

इस भाव को मिटा दो 
रोशनी जल उठेगी 

तुममें निर्भय ! 

पीठ पर रखा ST 
लगेगा प्रोत्साहन का स्पर्श 


और तुम बिजली की तरह 

आगे बढ़ जाओगे AAA | - 
उस आँख में देखो 

अपनी आँख 

लौ तेज होगी 

बनेगी एक दृष्टि-लय । 
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N 
| उस हाथ में रख दो 
H अपना हाथ 
| सेतु निमित होगा 
| मिटेगा प्रलय | 


विपत्ति में 

तुम अकेले नहीं हो, 

असंख्य सोते कुलबुलाते हैं 
चट्टानों में 

मिल कर एक धारा वनने को, 
इसे पहचानो 

राह निकलेगी निश्चय | 


कुआनो aa (कुछ अंश) 


पानी चढ़ रहा है : 

खून खौल रहा है, 

वहुत करीव ग्रा गया है 

खतरे का निशान | 

निर्मेल नहीं होती कोई ars — 
उफान है, भेंवर है, 

गंदगी है, dot वेग है, 

न जाने कहाँ-कहाँ से 

बहता श्राता कूड़ा कतवार है, 

आँखो के art ग्राक्षितिज 

फंला है जूझता मटियाला प्रवाह — 
मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गयी है। 


आधी रात वह मेरी सांकल खटखटाता है, 
“किसी भी समय बाँध टूट सकता है 
निकल चलो मेरे am 
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लेकिन मैं शब्दों को संदूक की तरह 

मेज पर कुसियाँ dik कुसियों पर 
चारपाइयाँ रख कर जमाता हूँ । 

'यह लड़ाई श्रव नहीं चलेगी 

aga करीव श्रा गया है 

खतरे का निशान ।' 

उसकी आँखे व्यंग्य से मेरी ओर देखती हैं । 


मुझमें अभी भो 

वहुत कछ वचा ले जाने का मोह है 

श्रौर नदी को सव कुछ तोड़ने का जोश | 

मुझे उसकी आँखों में 

सुवह के gear की सुर्खी दिखाई देती है 
और मैं देश के नेताओं के चित्र 

शृ गारदान से aid 

उसे रस्सी के सहारे 

लाश की तरह छत की कड़ी से लटका देता हूँ । 


‘उन्होंने श्रपनी रक्षा का इन्तजाम कर लिया है 
बालू के बोरे खत्म होने पर 

वारूद के बोरों की दीवारें खड़ी कर दी हैं 
बाँध की सूराखों में तोपें अड़ी हैं 

हेलीकाप्टरों पर चढ़ वे मोर्चा सँभाल रहे हैं 
निकल चलो मेरे साथ 

पानी चढ़ता जा रहा है ।' 


मैं जल्दी जल्दी 
ये सब किताबें चादर में बाँधता हुँ 
जिन्हें बचपन से पढ़ता ग्राया हूँ 
ज्यादा कोशिश मत करो 
पानी पहले नींव ही हिलाता है' 
पर मैं गाँठ कसता जाता हूं । 
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। 'जो बहुमुल्य हो, भारी न हौ 
| उसे रख लो, जल्दी करो। 


मैं चारो खाने चित पड़ी 

देवमूतियाँ देखता हूँ 

पहली बार मुझे लगता है 

मेरे पास बहुमूल्य कुछ भी नहीं है 
भेरी जान तक नहीं 

फिर मैं क्यों सब बचाना चाहता हूँ ? 


'तुम्हारे पास रोशनी तो होगी ?' 
- मैं पूछता हू 


'कड़कती बिजली है 

दिलों में, ब्रस । 

हर ग्रंधेरा खुद 

रोशनी को जन्म देता है 

अँधरे में निकल पड़ो 

तो ग्रंधेरा dër नहीं रह जाता | 
जल्दी करो, क्या तुम टाचे ढूंढ रहे हो ? 


प्रव मोह छोड़ो जल्दी करो ।' 


मैं किताबों का गटुर उठाता हूँ 
संविधान की पुस्तक 

सरक कर गिर पड़ती है 

जिल्द से श्रलग हो जाती है । 


मुझे लगता है चादर छोटी है | 


“श्रव इसे इस हिलती कुर्सी के : 
पाये के नीचे लगा दो, ` 
कुछ बचाने के लिए 
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कुछ खोना पड़ता है 
जो खोने से डरता है 
बह बचा नहीं सकता ।' 


मैं उसकी ओर देखता हूँ 

जैसे कि वह गीता रहस्य हो । 

घर के पिछवाड़ बँधी 

गाँधी जी की वकरी मिमियाती है 

और कहीं गोली चलने की आवाज़ ग्राती है। 


'यह संकेत है वाहर आने का ।' 


मुझे धुएँ से भरे चायघरों में बैठे 
मरियल हकलाते छोकरे याद ग्राते हैं 
जैसे बाढ़ में तैरते कछुए 

जिनकी पीठ सख्त हो । 


इस नदी में 

न जाने कितनी बार बाढ़ श्रायी है 

रंगों में खून खौला है | 

पर हर बार श्रॅगीठियों से तमतमाए चेहरों पर 
रोटियाँ ही dan गयी हैं 

पानी कभी खतरे का निशान पार नहीं कर पाया 
हर वार पछाड़ खा-खा कर शांत हो गया है, 
एकाध पुस्ते टूटे हैं 

एकाध गाँव डूबे हैं-- 

नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम, मुसहरी, 

पानी कछार में फल 

सूखी धरती और सूखे दिलों में जज्ब हो गया है। 
इन्सान उस पेड़ की तरह खड़ा रहा है 

जिससे बाँध कर निरपराधों को 
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गोली मारी गयी हो 
कितना ग्रासान है पेड़ के लिए 
बिना किसी खरोंच के ग्रपने को बचा ले जाना। 


मैं out पसलियाँ टटोलता हूँ 
जैसे जेल के ठंडे सीकचे हों | 


क्या तुम्हें यकीन है 

A इस बार ata टूट जायेगा ?' 

'चंद कोयले ही अगर जल उठे 

| F तो बाकी कोयले भी ग्राग पकड़ लेते हैं ।' 


उसकी आँखो से निकलता ani 
मेरे चारों श्रोर फेलता जाता है, 
मुझे लगता है ग्रभी एक लपट कौंधेगी 
AR इस हरहराते पानी में प्राग लग जायेगी | 
अब हम Jahtaa श्रसंतोष हैं 
पारा किसी की चुटकी में नहीं श्राता 
तुम श्रभी फैसला नहीं ले पा रहे हो 
मैं ले चुका हूं, जाता हूँ । 
पर याद रखो 
i फसले पर न पहुँचा FAT श्रादमी 
| | फैसले पर पहुँचे हुए ग्रादमी से 
I. ज्यादा खतरनाक होता है | 
i | बहुत करीव ग्रा गया है 

| 


. खतरे का निशान ।' 


बाहर फिर गोली चलने की 
आवाज आरती है । E? 
गहरे अंधेरे में वह 

भमभमाता निकल जाता $ | 
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पता नहीं पत्थरों से 
या वाढ में बहकर ग्रायी 
लाशों से Stat खाता । 


श्रौर मैं फिर निकलने से पहले 
चीजों को श्रच्छी तरह देखता हैँ 
कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा है । 
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श्री भारतभुषरा ग्रग्रवाल 


जीवन-धारा 


सघन बर्फ की कड़ी पतं-सी 
एक-एक कर भ्रमित रूढियाँ 
सदियों से जमती जाती हैं 

तह पर तह 

मानव-जीवन पर। 

तह पर तह -- 

ये ग्राज ठोस दीवार बनीं 

हैं रोक रहीं जीवन की गति 
मन की उन्नति | 

अवरुद्ध AIN जीवन-धारा -- 
युग-युग से प्रचलित भय-निमित 
इन भ्रमित रूढ़ियों की कारा ने 
बाँध लिया मानव का मन, 
जग का जीवन | 

श्रागे बढ़ने में विफल, व्यर्थ 
ग्रसमर्थ 

HIN जग-जीवन की सरिता का जल 
होकर वेकल 

है फोड़-फोड़ निकला बाहर 
दोनों कूलों के इधर-उधर 
रसमय वसुधा के ग्रंचल को 
करके दलदल । 


HATE आज जीवन-प्रवाह | 
जड़ता की जंजीरों में जकड़ा भीत हृदय 
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हिम-शीत मृत्यु के क्षुण्ण स्पशं से 

ग्राज वना निर्जीव, 

न उसमें शक्ति कि कर भी ले वह कुछ चीत्कार-ग्राह ! 
सथ ग्रोर ग्राज गतिहीन शान्ति, निष्प्राण मौन, 
ग्रस्वस्थ धरा, श्रवरुद्ध AJ, निस्तेज मगन 

TAAT, AJE जग का जीवन | 

जग की रग-रग में जमा हुआ हेमन्त-शीत, 
पतभार-पोत ! 


पर भय क्या है ! -ग्रव देर नहीं 

हम ग्रग्नि-शिखा प्रज्वलित करेंगे 

जिसके सम्मुख एक वार ही 

गल-गल पिघल जायेंगे सारे हिम के प्रस्तर ! 

एक बार फिर 

जीवन पायेगा श्रपनी उन्मुक्त धार, निर्बन्ध प्रगति 
SCT गति के पथ में am रूढ़िग्रस्त मानव के मन के भाव-वन्ध, 
फिर से समस्त जग में छायेगा नव-प्रकाश, 
नव-नवोल्लास, नव-गीत-छन्द ! 

फिर एक बार, 

हिम की कारा को तोड़-फोड़ 

अक्षय, प्रशस्त, जीवन-धारा 

वसुधा की चौड़ी छाती पर 

सत्वर, 

anta, 

बह पायेगी मग सरसाती 

कल-कल गाती । 


फिर भय क्या है ? ag देर नहीं 
हम लाते हैं वह बल्लितेज 0. ee 
जिसके स्फुलिग की ज्यति-बिन्दु से ( 
मिट जायेगा aavalla, ।. . .. 
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मिट जायेगी इस कड़वी जड़ता की asia | 
हम देख रहे टकटकी बाँध-- 

उग रहा पूर्व में नवालोक, श्रभिनव बसन्त | 
| अब देर नहीं-- 

| विकसित होकर जग का शतदल 

| खोलेगा ग्रपनी मु दी आँख 

जागृति की किरणों से ज्योतित 

| होगा HÄN जग का प्रांगण; 

सौरभ से पुरित दिग-दिगन्त । 


चुक गया जब नेह 


चुक गया जव नेह, बाती जर गई 
मत करो चीत्कार 
Fs | 
शेल की चट्टान-सा ही 
है उठा यह ग्रन्धकार अपार 

इसको भेद पायेगा नहीं यह Ho स्वर 
पहुँच पायेगी नहीं उस पार यह तेरी पुकार 
व्यर्थं है ललकार 
ग्रनुनय व्यर्थं है । 


पर न हिम्मत हार, 
प्रज्वलित है प्राण में Aa भी व्यथा का दीष 
ढाल उसमें शक्ति श्रपनी 
लौ उठा । 
लौह छेती की तरह ग्रालोक की किरणें 
काट डालेंगी तिमिर को 
ज्योति की भाषा नहीं aa कभी व्यवधान से। 


मुक्ति का बस है यही पथ एक! 
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ws. - । 
जल रहाह म | | 


| जल रहा हूं मैं 

कि जैसे ala का बन; 
| HIT 
| है 
| मगर दीखती नहीं 
हजार बेचेनियाँ हैं जैसे: 
प्रेरणा 
। पर गीत कोई भी कभी लिखती नहीं Si 
| जब इस जिस्म का हर पोर : | mi 

| बन जायेगा बाँसुरी | 

उस फूंक की इन्तजारी है 

तभी तो 
| एक-एक पल ग्राज भारी है। ` ) 
j फूँक दो। 
| मुझे श्रोठों से लगा कर फूँक दो ! ! 


: पो लो यह विष भो | 


| | 
W हाथ क्यों काँप उठे ? | 
E डरो मत, 
| सोचो मत, 


| पी लो यह विष भी -- 
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किन्तु गाथा कहती है कि वह तो परिणति है? 
उसके उदय के पूर्वे 

प्रतिश्रु ति भी कौन दे ? 

अमृत का श्राइवासन पाकर भविष्य से 

विष पीने में नहीं कोई बहादुरी -- 

त्यागो यह सौदे की भावना 

जूभो वर्तमान से-- 

अन्यथा यह हिचक ही विष बन जाएगी । 


विष से ग्रलग, श्रनपेक्ष नहीं ग्रमृत का य्रस्तित्व-- 
मृत्यु या ग्रमृत : ये ही दो परिणतियाँ हैं; 

विष देख डर जाना मृत्यु है। 

विष पी के पचा लेना-ग्रमृत की यही परिभाषा है ! ! 


E हू विराट्‌ का! 


थे 

ऐसे भी दिन थे-- 

जब मुझे श्रपना लघु अ्रस्तित्त्व 

किसी विराट्‌ का खंड-मात्र लगता था 
और जिसमें मिलने को | 

मैं ग्रनुक्षण विकल था; 

मेरी वह विकलता ही 

उन दिनों 

गीत बन जाती थी। 


श्राज यह दिन भी ग्राया है-- 
जब मुझे रह-रहकर | 
अपने पुराने गीत 

विल बनाते हैं, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


= 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्राधुनिक कवितायें , ६५ 


जव मुझे उस पूर्वाग्रह पर 

करुणा हो श्राती है, 

जब उस विराट के 

AFAN पास AT रहे भीमकाय चरणों की चाप से 
मेरे तन-प्राण तक सिहर-सिहर जाते हैं । 


खंड हूँ विराट्‌ का -संभव है, सत्य हो 
किन्तु नहीं विन्दु हूँ प्रवाह का 

जिसका उपिद्ट हो समुद्र में समाना ही 
AR दूर रहना 

मिट जाने के समान हो ! 


खंड भी हूँ तो किसी दर्पण का खंड हूँ 
ATA लघु अस्तित्व में भी 

मैं सार्थक हूँ, पूर्ण हूँ 

लाख रहूँ छोटा, पर मुकुर हूँ पूरा ही 
ओर 

मेरे ्रनगढ़, कुरूप चौखटे में बँधी 
जीवन की भाँकी जो, १ l 
पूरी है, ग्रखंड है । 


मेरे प्राणों में ग्रनुक्षण 
TT करते हैं ये जो चरण विराट के j 
प्रतिपल समीप से समीपतर es 7 
एक दिन ये चाहे बन जायें | 


| 
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| 


| 
६६ ' अस्मिता | 


उस दिन | 
होगा वस संग्रह-भर 
छोटी-छोटी प्रपने में पूर्ण प्रतिच्छवियों का 
| उसमें जगेगा नहीं कोई एक महाकाय प्रतिबिम्ब 
| लीकें सब लीलकर ! 
! 


खंडित है जो वह विराट है 
मैं तो सम्पूर्ण हूँ 

अखंड हू 

और मेरी विकलता ? | 
नहीं, वह नहीं है । 
विराट्‌ के परस की चाहना - | 
वह उसके श्रासन्न परस की भीति है | 


| ` मुभमें विराट्‌ हुआ खंडित : यह सच भी हो, तो रहे । b 
| 
| 


बीज तू--मूल-भव 


प्यार से dis तुझे ग्रो बीज मेरे । 
एक दिन तू ही बनेगा फूल 
एक दिन गुण-गान गायेंगे सभी ये भ्रमर तेरे 
ग्रा जुटेंगे सभी तेरे कूल 
इसलिए श्रायास 
fe होगा व्यक्त तू ही हास, मघुर-विकास में । 
इसलिए ग्रायास 
क्योंकि श्रालिगन बनेगा एक दिन तू ही ग्रनिल के पाश में 


देख मत तू : आज तेरी सेज मृण्मय है 

देख मत तू : sataa किस ओर तन्मय है 
सोच मत तू : तुभे ग्राता है न वैसा हास 

ध्यान कर : तेरी HÄ कितनी नवल वय SI 
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सतत चेष्टा, ; 
सतत मुक्ति-प्रयास, चिर-उद्योग 
~-फूटने का, विकसने का पर्व-यह संयोग | 


हास, फुल्लोल्लास-पायेगा सभी, तू समय ग्राने दे 
Ig मिट्टी में तुझे मुझको बिछाने दे 
जल बहाने दे । 


बीज तू, तू मूल-भव ! तू ही अरे ! है afa fagi क्रान्ति 
सुप्त तू, तुभमें प्रसुप्ता ग्रनुगता भू-कान्ति ! 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनौर 
की स्मृति में सादर Hen 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


शब्दार्थ-संकेत 


श्री aga 


यह दीप akar e ya 

दीप मानवीय ग्रस्मिता एवं पंक्ति सामूहिक चेतना का प्रतीक-है । 
qasar गोताखोर, समिधा-हवन-सामग्री, मौना--पिटारी, (एक प्रकार J 
का ada जिसमें तेलया घी रखा जाता है), प्रकृत--विकार रहित, 
अयुत--दस हजार की संख्या, कुत्सा--निन्दा, उह्लम्ब--सीधा खड़ा हुआ | 
होने का सागर 

सागर समष्टि का ग्रौर मछली व्यष्टि की द्योतक है विद्युद्‌-द्रुत- 
विजली के समान तीव्र गति वाली 
मथो 

मन्थानी-दही बिलोने वाली मथानी या र्‌ई, हलाहल विष | 

7 


qaar | 


पक्षधर -सूमर्थक, कल्पक- कल्पना करने वाला, क्रान्ता-क्रांति- 
कारी, श्रनाकुल AAA, जो घवडाया ZAT न हो, उन्मुक्ति--छटकारा | 


देह-वल्ली 


देह-वल्ली-शरीर रूपी लता, उन्तीत -- ऊँची उठी हुई, किशुका:-- 
ET का फूल, उन्मेष विकास, स्वयम्भाव -भ्रपने श्राप उत्पन्न, AFT- 
हीन - लज्जा रहित, इयत्ता-सीमा, ग्रनावृत्ता - भ्रावरणहीन, खुली | 


N 


कलगी बाजरे की | 


नीहार - ग्रीस, कुई कुमुदिनी, टटकी- ताजी, नई, मालंच — 
पुष्पवाटिका, dem उदारता, संसृति--सृष्टि | 
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बना दे चितेरे 

उत्सृष्ट-छोड़ा हुआ, स्वायत्त--जिस पर अपना ही अ्रधिकार हो, 
जिजीविषा--जीवित रहने की इच्छा, तडिल्लता--बिजली, ग्रप्रसूत-बाँझ, 
उदीषा - ऊपर उठने की आकांक्षा, उदग्र--उन्नत, प्रचंड | 

श्री मुक्तिबोध 

दूर तारा 

आवत्ते--जल का भेँवर, निस्संग--अ्केला, कल्मषों--पापो, भीति- 
हीन- निर्भय, मनुपुश--मनुष्य । 
qaa ng 
, गहिर-गहरी, श्रहोरात्र--दिन-रात, सुतीक्ष्ण-तेज, उत्तु ग-- 
ऊँचा । 
मेरे लोग 


स्थितप्रज्न--जिनकी बुद्धि स्थिर है, मन्थर--धीमी, निःस्वात्मक-- 
दरिद्रतापूर्ण । 


पता नहीं 


कनैर-- लाल, पीले और सफेद फूल का एक छोटे आकार का वृक्ष, 
उरस्‌-स्पृशा-हृदय को छूने वाली, रुधिर-स्नात-रक्त से भीगा हुआ 
उत्कलित खिला हुआ । 


Saz में 
अनिवार -- बिना रुके हुए, हनु--ठोढ़ी, तिलस्मी खोह->जादू भरी 
गुफा, भीत - दीवार, पठार- पहाड़ी देश, क्षत-विक्षत--घायल, Tat 
दुर्गम, नक्षा-नक्शा | , 
श्री सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
धोरे धीरे 
सीमान्त~ वह स्थान जहाँ सीमा का अन्त होता है (फ्रंटियर) । 
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रूप दशन 
वेत-बेंत, परिधानों-वस्त्रों, नियति-भाग्य । 


कुआनो नदी | 
कतवार--कड़ा-करकट, बेकाम घास-पूस, मरियल--दुर्बेल, पुरते 

बाँध, मूजस्सिम-पुरी तरह | | 
श्री भारतभूषण भ्रग्र वाल 


जीवन-धारा } 

अवरुद्ध-रुकी हुई, क्षुण्ण-नश्वर, प्रस्तर-पत्थर, Taalla, 
ag am, स्फुलिग-चिनगारी, शतदल-कमल, श्रांगग--आँगन, 
दिग-दिगन्त-दिशायें | 


चुक गया जब नेह 

AA TÄN, श्रनुतय-्रार्थना, व्यवधान--बाधा । 
पो लो यह विष भो 

परिणति--परिणाम, ` समाप्ति, प्रतिश्रुति-स्वीकृति (गारन्टी), | 
अनपेक्ष- बेपरवा | ड 
खण्ड हुं विराट का. . 

अनुक्षण--प्रतिपल, भीमकाय--विद्ञाल शरीर, उदिष्ट--लक्ष्य, 
अभिप्रेत, मुकुर--दर्पण, आसन्त- समीप, भीति--भय | 
बीज तु- मुल-भव 


 आआयास-प्रयत्नपुर्वेक, मृष्मय--मिट्टी से बनी हुई, प्रसुप्ता--सोई 
हुई, AITA पीछ चलने वाली | 
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R: P-S पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग gen. 297 आगत ven VS 3. O) 


v — 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित | 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। ER 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। = 


MEI 


` Win D a 
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